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नित्यानित्यविनिरमक्तान्‌ नित्यानित्यप्रभावितान्‌ ।. ` ८3 
ये पश्यन्ति सदा बुद्धान्‌ न ते दृष्टिवशं गताः ।। 


समुदागमवैयर्थ्य नित्यानित्ये प्रसज्यते । 
विकल्पबुद्धिवैकल्यान्नित्यानित्यं निवार्यते ।। 


( लङ्खावतारसूत्र, 5.1-2 ) 











श्रीलोकेश्चरानन्दसुन्दरा्टकम्‌ 


[ श्रीलोके श्वरानन्दसुन्दराष्टकम्‌ ओर श्रीत्रिरलसुन्दरषोडशीस्तोत्रम्‌, ये दोनों स्तोत्र ईस्टीच्यूट फोर 
एडवांस स्टडीज ओंफ वल्ड रिलिजन्स, न्यूयार्क से प्राप्त ' लोकेश्वरगाथासंग्रह ' नामक अप्रकाशित पाण्डुलिपि से 


ॐ नमो लोकनाथाय । 


अलिक वबलितवदहिज्वालमा खर्वकायं 

चतुररिकुलकालं नौमि दंषटरातिघोरम्‌ । 
रणितकुलिशघण्टं पाशिनं वीरदेवं 

हृहमितिधृतखड्गं द्वेषवच्रीं सुमीलम्‌ ।। 1।। 


परिरुजति सुहीरे बोधिजे जीवराजेऽ- 
मितरुचिगुरुमूरत्यां स्वप्नमस्यादिशस्त्वम्‌ । 
अपमृतिरिह न स्याच्छायया मेऽनुगच्छे- 
त्युपहतरुजमेवं त्वां नमेऽक्षोभ्यमौलिम्‌ ।। 21, 


क्व मुकुटशिवसिंहः स्वप्नमर्त्योपदेशं 
जिनसुतवपुरक्षोभ्योत्तमाङ्ग विदित्सुः । 
कनकमयविमानं कल्पयन्तं सखायं 
| सुबहुवरिवृतीति त्वां नमे जीवराजम्‌ ।। 3।। 


परिजपति मनुं ते दण्डिभिक्षुर्जयश्रीः 

स जयति जितबुद्धान्‌ कोशिजान्‌ वादिराजः। 
अभयकुलिशदेवीं प्रत्यपाशस्य योऽसा- 

वभिरचयति शास्त्रं त्वां नमे यैकवीरम्‌ ।। 4।। 
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बुध इव मुदमद्रं मञ्चुवाक्‌ मञ्ुशीलो 

ज्ञटिति करणकारी नामतुल्यार्थधारी । 
भवुकनिजकुलीनः श्लाघविश्रम्भपात्र 

अचर ल )धृतिरहीनस्वां नमे मञ्नुराजम्‌ ।। 5।। 


गिरिवरपविकूटे धर्मचक्रं विनीय 

क्षितिमुकुटप्रतापं पञ्चविंशल्लिपीभिः । 
कमलधरकथाभिर्वाचयित्वा सुपुस्तं 

जपपटमनुलेभे त्वां नमे धर्मराजम्‌ ।। 6।। 


त्रिभवनृपमनांस्याह्ादयन्‌ बोधमार्गे 
ज्वलनतपनवर्षद्योतनप्रापिहारयेः | 

तव मनुपरिजापी वीरजो( यो `गांवरेशः 
स जयति कुलचनद्रः सर्वनन्दः सुनन्दः ।। 71 


प्रथितभुवनपीटेषूचितानेकदेव- 
स्तदुपचितप्रसादासादितामर्त्यलोकः 
त्यधिकशरदशाश्चो नाम नन्दो जगाम 
त्वयि समरसयोगं रोषिजो( यो )गांवरं त्वाम्‌ ।। 8 ।। 


स्वस्ति श्रीहीनदीनाशनिविवुधजनो नाथ नाथोरुमूलं 

त्रैलोक्ये चामराग्रप्रमुखदिगधिषैर्नित्यसंवाहिताप्रे । 
आर्यश्रीपद्रपाणे वितर मयि कृपां सुन्दरानन्दकोके 

तोके त्वत्पच्छरण्ये नहि भवति दवीयः क्वापि चेदार्यसत्यम्‌ ।। 9।। 


इत्यार्यावलोकितेश्रभटारकस्यानन्दसुन्दराष्टकं समाप्तम्‌।। 











` श्रीत्रिरलनसुन्दरषोडशीस्तोत्रम्‌ 
ॐ नमो रलत्रयाय। 


हे त्रिरतलभवदीयपदाल्जं वाज्छितार्थफलदं प्रभजामि 





कल्पवृक्षमिव संततजीवि भूर्भुवःस्वरभिधेयमचिन्त्यम्‌ ।। 1\। 


काशिकेति गणिकां वरभक्त्या यौवतमुमुर आवृतचित्ता 
त्वां विदेरतिबलं भगवन्तं पौरुषार्थफलदं प्रभजामि 


चूडदेव्यतितरां परुषोक्त्या सूर्यराजमहिषी किरिवक्त्रा 
श्रीवसुन्दरि भवत्कृपयाऽभूदिव्ययानगमनास्तु नमस्ते 


या उमेति हिमशैलतनूजा त्वत्प्रसादत उमेश्वरबुद्धः 
प्रत्यपादि च षघडश्चरजापाल्लोकनाथमनिशं प्रभजामि 


स्तम्बचैत्यसुप्रदक्षिणवत्यः शम्बुका अपि परां गतिमापुः 
श्रीत्रिरलभवतां पदकजसेवका किमुत देव्यभिधा सा 


 मातुरद्य गुणसंततिमादौ विस्मरामि सुमनो जिनराज 
तद्‌ भवत्सु विनिवेदितुकामस्तावदद्य विहितोऽञ्जलिरेषः 


चिदघने महसि ते प्रविलीनां मातरं जिनजनन्यवदेवीम्‌ 
त्वत्पदाम्बुजगतिं दिश तस्या मां सहाम्बमवताजगदम्न 


तत्तदद्य न हि विस्मृतमम्ब यन्ममोद्धूतिकृतौ विदधासि 
देवि ल्म जननी मम॒ यत्वं प्रातरेव तव नाम जपामि 


लूतया विरलतन्तुवितानं यत्‌ पुरा भवति चुहिमुखाग्रम्‌ 
अद्य तन्मम गृहं सवितानं विश्चकर्मसदृशीं प्रभजामि 


।। 2 ।। 


|| 3।। 


।। 4 ।। 


|| 5 ।। 


।। 6 ।। 


ए मी 


| 7 ।। 


|| 8 ।। 


।। 9 ।। 


॥ र ~ + | | 
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उत्तमर्णधनदानचितोत्थज्वालयातिविकलं धनसिंहम्‌ 
अन्यगेहत॒  अरक्षदबाधं उत्तमर्णभयहन्त्ि नमस्ते ।। 10}। 


धीरपूर्वनृहरिं जनयित्वा धीरतां गतवती स्वयमेव । 
सा त्वमित्थमवधीरय मा मां देहि धैर्यमुद्धर मम मातः ।। 11|| 


शासने विहितवत्यसि कारामृत्तमर्णकृतचित्तविनोदा 
रूपगन्धरसवर्णसुसारां त्वां नमामि गुरुवद्रसदात्रीम्‌ ।। 121 


श्रीमुनीन्द्रवचनामृतधारासिक्तपूर्वफलदां कुलदेवीम्‌ 
भ्रद्धयाचितवती विधिपूर्वं ॒तत्तद्‌..य समुचेति दक्षा ।। 131 


भ्रीसुवर्णप्रभया सहपञ्चरक्षया पिपदिषुर्जननी त्वम्‌ 
धर्मकर्मनिवृता सुभगासि श्रीमुनीन्द्रदयितेऽवचिनोमि ।। 1411 ` 


नृत्यगीतविविधागमशिल्यशिक्षया परिणतं हितचित्त- | 
मागतासि जननीपदमेव त्वां च मामवतु शाक्यमुनीन्द्रः ।। 1511 


त्वत्‌कृतेऽन्नमपि दातुमशक्तः कर्म्याचद्‌ विषयलुप्तधृतित्वात्‌ 
तजनस्य परितोषय चित्तं प्रातरेव तव नाम जपामि ।। 161 


आर्यतारिणि वसुन्धरि देवि लक्चिम्‌ श्री ]व्रिणि कुलेश्चरि मातः। 
लोकनाथ भगवन्‌ मम देहि जन्मजन्म भगवत्पदभक्तिम्‌ ।। 171 


इत्थमेव भवतां नवनुत्या श्रीत्रिरलपदपङ्कनभक्त्या । 
सुन्दरोक्तप्रणिधानसुयुक्त्या बोभवीतु सुखितोऽखिललोकः ।। 181 


इति भ्रीत्रिरत्नसुन्दरषोडशी समाप्ता।। 











चित्तविवेक एवं कर्मान्तविभाग 


--जनार्दन पाण्डेय- 


[ विगत अंकों मे आचार्य आर्यदेव - प्रणीत च्यमिलापकप्रदीप के 3 परिच्छेदो का विवरण संक्षेपमें 
दिया जा चुका ह । प्रस्तुत अंक मे चतुर्थ परिच्छेद चित्तविवेक (मुद्रातत्त्व) तथा पञ्चम परिच्छेद कर्मान्तविभाग 
का हिन्दी रूपान्तर दिया जा रहा है । ] 


चित्तविवेक 


वज्रशिष्य-- आपकी कृपा से वायुतत्त्वानुपू्वीक मन्त्रतत्व ओर वाग्विवेक विषयक 
संशय दूर हुआ, अन चित्तविवेक को शिक्षा ग्रहण करने कौ कामनावाला व्यक्ति कैसे 
शिक्षा ग्रहण करे, शास्ता यह बताने कौ अनुकम्पा कर 


वजगुरु -हे महासत्त्व! सर्वतथागत सम्प्रदाय से बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए जो 
जेय नहीं है, एेसा अत्यन्त कठिन ओर केवल बुद्ध ही जिसे जानते है, एेसा अति गम्भीर 
प्रशन तुमने पृष्ठा है । भगवान्‌ ने सर्वत्र देशनापाठ मे कहा है कि “' चित्त का स्वभाव अमूल, 
अप्रतिष्ठित, अनालय, अलिङ्ग, अवर्ण, असंस्थान, अतीन्द्रिय ओर तर्को का अविषय होता 
है", इसलिए वज्रयान का आश्रय लेकर बुद्धत्व की कामना से योग्य कल्याणमित्र कौ 
आराधना करके अपने चित्तस्वभाव का अन्वेषण करना चाहिए। जैसा कि भगवान्‌ ने 
तत्त्वसंग्रहतन्त्र मे कहा है-- 

"हे कुलपुत्र! अपने चित्त के प्रत्यवेक्षण से समाधान प्राप्त करो! । (त° सं०, पृ० 4) 
ओर वैरोचनाधिसम्बोधितनत्र मे भी कहा है - स्वचित्त का वास्तविक ज्ञान ही बोधि है'। 
पिटकन्रयनय में भी कहा है -' दूरंगम, एकाकौ, अशरीर ओर गुह्य स्थान में रहनेवाले 
चित्त को जो समञ्च लेते दै, वे मार के बन्धन से मुक्त हो जाते हैँ" इसलिए मायोपम- 
समाधि का साक्षात्कार करना हो तो सर्वतथागत सम्प्रदाय को प्राप्त वज्रगुरं की सेवा करके 
ज्ञानवज्रसमुच्ययादि व्याख्यातन्त्रों के अनुसार प्रकृत्याभास विज्ञानत्रय को जानना चाहिए। 
जैसा कि लङ्ावतारसूत्र में कहा है-- 

९" हे महामते! स्वचित्त के ग्राह्य-ग्राहक विकल्प के विषय को जानने कौ 
इच्छावाले बोधिसत्व को सामूहिकसंसर्ग, आलस्य ओर मल से रहित होना चाहिए । 

(लं० सू०, प° 22) 
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यहां सकलपदार्थं विज्ञानत्रय के हेतु हैँ । अथवा स्वर्ग-अपवर्गं स्थावर-जंगम, 
ग्राह्य - ग्राहक, द्वादशाङ्ग प्रतीत्यसमुत्पाद, शुभाशुभविकल्प, आलोक-अन्धकार, स्त्री-पुं- 
नपुंसकादि आकार, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, संक्षेप से त्रिधातुक इन्द्रिय प्रविचय गोचर 
विज्ञानत्रय होता है । जैसाकि भद्रपालिपरिपृच्छासूत्र मेँ भगवान्‌ ने कहा है-- 

"हे भद्रपाले! जो यन्त्र कर्म कौ अधिकता से प्रवृत्त होता है, वह कर्म अनुरूपी 
(अरूपी?) विज्ञान ही से निवृत्त होता है, इसी प्रकार शरीरयन््र विज्ञान की अधिकता से 
प्रवृत्त होता है। यह विज्ञानधातु विचित्र आश्चर्यकारक रूप से प्रवृत्त होता है। यह 
विज्ञानधातु कारक दै, क्योकि शरीर को उत्पन्न करता है । यह विज्ञानधातु अक्षय है, 
क्योकि धर्म॑धातु का निषेवण करता है । यह विज्ञानधातु बुद्धिसम्पन्न है, क्योकि इसे अपने 
पूर्व शरीरो को अनुस्मृति रहती है । इस विक्ञानधातु को सूर्य कौ किरणों जैसा समञ्चना 
चाहिए, जसे सूर्यं कौ किरणे अपवित्र, दुर्गन्धयुक्त पदार्थो पर भी पड़ती है ओर सुगन्धित 
कमल आदि पर भी, किन्तु उनमें न तो दुर्गन्ध का आश्लेष होता है न सुगन्ध का। इसी 
प्रकार यह विज्ञानधातु भी विष्टा, कूड़ा आदि अभक्ष्य पदार्थो को खाने बाले श्वान-शूकर 
आदि योनियोँ मे भी रहता है, किन्तु उनके दोषों से लिप्त नहीं होता। | 


तब महौषधि भगवान्‌ के चरणों मेँ गिरकर बोला- भगवन्‌! यह विज्ञान शरीर से 
किस रूप मे पृथक्‌ होता है? भगवान्‌ ने कहा- महौषधि! तुमने अच्छा प्रश्न किया है । यह 
परमगम्भीर प्रश्न है। भँ तुम्हें समञ्चाता हुं । इस विक्ञान का निर्देश देनेवाला तथागत के 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता। ्‌ 


तब भद्रपालि ने भगवान्‌ से कहा- भगवन्‌! यह महौषधि राजकुमार बडे गम्भीर 

प्रश्न पूछने मे कुशल तथा तीक्ष्वुद्धि भी है। भगवान्‌ ने कहा- हाँ, यह एेसा ही है, 

क्योकि इसे यह कुशलता भगवान्‌ विपश्यी से मिली है । भद्रपाले! यह महौषधि राजकुमार 

पोच सौ जन्मों तक परतीथिक रहा ओर प्रत्येक जन्म में यही पूता रहा कि विज्ञानधातु 

क्याहै? कौनहै? ओर कैसा है? किन्तु इसे इस विज्ञानधातु को गति-आगति का ज्ञान नहीं 
हआ। मेँ इसके संशय को दूर करूगा। | 

विज्ञान क्या है? बीज से शरीराकुर की अभिनिर्वृत्ति होती है ओर विज्ञान वेदना 

को स्मृति को प्राप्त करता है, इसलिए बीज को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, 

जेसे- बेर, खजूर, आमडा, बेल, दाडिम, कपित्थ आदि फलों के भिन्न भिन्न प्रकार के 

स्वाद होते हैँ । प्रत्येक का अपना-अपना कटु, तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण, कषाय आदि 
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रसवीर्य विपाक होता है। कोई कड़वा होता है, कोई मीठा आदि। अनन्त फल होते हँ 
ओर उनका जैसा बीज होता है, उसी का गुण उनमें आता है । इसी प्रकार यह विज्ञानधातु 
जिस-जिस में संक्रमित होता है उस-उस में वेदना का भी संक्रमण होता है। पुण्य-अपुण्य 
का ओर स्मृति का भी संक्रमण होता है। यह विक्लानधातु इस शरीर को छोडने पर भी 
जानता है कि यह मेरा शरीर है, जिसे मैने छोड दिया है । इसीलिए इसे विज्ञानधातु कहते 
है । यह कुशल कर्म को भी जानता है ओर अकुशल कर्म को भी। यह भी जानता है कि 
ये कर्म मुञ्चसे संबद्ध हैँ ओर मैं इनसे संबद्ध हूं । इसीलिए यह विज्ञान कहलाता है । फिर 
यह शरीर की सम्पूर्णं क्रियाओं का ज्ञान कराता है । अतः इसे विज्ञान कहते है । इस शरीर 
में विज्ञान का कोई निश्चित स्थान नहीं है ओर न विज्ञान के विना शरीर रह सकता हे। 
इसलिए हे भद्रपाले ! सुनो, अदृष्टसत्य को यह विज्ञान नहीं देखता ।'' 

इस प्रकार विज्ञान को महायानसूत्र में अवर्ण, अलिङ्ग, असंस्थानात्मक, 
स्वसंवित्तिज्ञानमात्रक कहा गया है ओर श्रीसमाजमहायोगतन्त्र में कहा है कि गङ्गानदी के 
बालूकणों कौ संख्या के समान कल्पो तक भी स्वचित्त का वास्तविक परि्लान नहीं हो 
सकता, इसीलिए संवृतिसत्य को देख नहीं पाते। श्रीज्ञानवच्रसमुच्ययमहायोगतन्त्र के 
अनुसार गुरुचरणों की कृपा से विक्ञानत्रय का ज्ञान करना चाहिए। इसी तन्त्र से कुछ अंश 
यहाँ उद्धूत किया जाता है- 

'" महासत्त्व बोधिसत् भगवान्‌ के चरणों मेँ गिरकर प्रणाम करते हुए फिर पृने 
लगे-हे शास्ता! इस विज्ञानत्रय को समञ्चना बहुत कठिन है अतः आप इसके भेदो को 
स्पष्ट रूप से समज्ञा दें । तब भगवान्‌ ने कहा-- जो प्रभास्वर से उत्पन्न विज्ञान है, वही चित्त 
या मन है। संक्लेश-व्यवदानात्मक सभी धर्मो कौ जड वही है। उसी से स्व ओर पर यह 
दो प्रकार की कल्पना उत्पन्न होती है। उस विज्ञान का संचालन वायु द्वारा होता है । वायु 
से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पञ्चस्कन्ध, षडायतन, पञ्चविषय ये सब 
वायुविज्ञान से संबद्ध होते है । उन्हीं से विज्ञानत्रय के प्रकृत्याभास प्रचार का स्पष्टरूप से 
अनुभव होता है । तात्पर्य यह है कि ये सारी प्रकृतिर्या आभासहेतुक होती दै ।'' 

इन उदेशपदों का विस्तार से निर्देश बताते हँ- पहले विज्ञानत्रय के पर्याय बताते 
है-- भगवान्‌ ने प्रज्लोपायम्‌ कहकर नपुंसकपदसंकेत से सन्ध्यावचन द्वारा इसकौ संज्ञा को 
व्यक्त किया है ओौर फिर अव्यक्त ओर उपलब्धज्ञान, फिर चित्त मन ओौर विज्ञान, फिर 
परतन्त्र, परिकल्पित ओर परिनिष्पन्न तथा राग-द्रेष-मोह इस प्रकार त्रिस्वभाव आदि पर्यायो 
को महायानिक जन मानते हँ । 
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वज्रयान मे इसके पर्याय इस प्रकार हैँ -- आलोक, आलोकाभास ओर 
आलोकोपलब्धि; शून्य, अतिशून्य ओर महाशुन्य; चित्त, चैतसिक ओर अविद्या; राग, विराग 
ओर महाराग। इस प्रकार चित्त के पर्यायों का निर्देश करके अब स्वलक्षण प्रत्यात्मवेद्य 
स्वभाव का वाग्विवेक को आश्रय मानकर बताते हैँ । भगवान्‌ ने कहा है-- चित्त 
वर्णसंस्थानादिरहित आकाश की तरह है। फिर उसी की व्याख्या कर उन्होने कहा 
है - आभास लक्षण से ओर अनुभव लक्षण से उसे जानना या समञ्जना चाहिए । उसी को 
यहाँ उद्धूत करते है - 

"जबकि पहिले आभास होता है फिर प्रकृति, वहाँ आलोक, आलोकाभास ओर 
आलोकोपलबन्धि, ये तीनों गृहीत हैँ । आलोक का लक्षण निराकार स्वरूप है, काय-वाक्‌ 
नहीं । जैसे शरत्काल में निर्मल चन्द्रकिरणों से व्याप्त स्वच्छ स्वभावाकार सम्पूर्ण पदार्थो का 
आलम्बन होने से आलोक कहलाता है । यही पारमार्थिक बोधिचित्त प्रज्ञास्वभाव प्रथम 
शून्य है । | 

"अं इस वाग््राराश्रय बीज को दूद्‌ करने के लिए अल्पाधिमुक्तिक जीव तथागत 
के उन सन्ध्यावचनों को नहीं समञ्च पाते, वे चन्द्रमण्डल के रूप में उसका आश्रय ग्रहण 
करते हैँ । पद्य, स्त्री, वामा, रात्रि आदि संज्ञाओं से इस चित्त का मृदुभाव संवृतिरूप से 
ग्रहण किया जाता है। 

आलोकाभास का लक्षण क्या है? बह भी ग्राह्य-ग्राहक रहित निराकारस्वरूप 
काय-वाक्‌ नहीं है । जैसे शरत्काल में सूर्यकिरणों की प्रतीति अत्यन्त स्वच्छ अतिनिर्मल 
स्वभाववाली होती है। सकल पदार्थो का आलम्बन यह समन्तभद्र बोधिचित्त द्वितीय 
अतिशुन्य का लक्षण है । 

` अः' इस वाण्राराश्रय बीज को दृट्‌ करने के लिए अल्पाधिमुक्तिक सतव तथागत 
के सन्ध्यावचन का अभिप्राय नहीं समञ्जते, वे सूर्यमण्डल रूप का आश्रय लेते हैँ। 
वज्रपंचसूचिक, रत्न, पुरुषरूप, दक्षिणसंज्ञा या तीक्ष्णाकृति ये चैतसिक के संवृतिरूप हैँ । 

आलोकोपलब्ध क्या है ? उसी प्रकार आकाशलक्षण निराकार स्वरूप काय-वाक्‌ 
नहीं । जैसे सन्ध्यान्तकाल स्वभाव से रहित सूक्ष्म निरालम्बक तत्त्व मेँ प्राणायाम नहीं होता। 
निश्चेतन, निश्चल 'न' वाग्बीजाक्षर के आश्रय में परिनिष्पन्न कहलाता है । यह विज्ञान तीन 
प्रकार का होता है--आलोकोपलब्ध, अविद्या ओर अक्षय महाशून्य । 

इस प्रकार शून्यत्रयलक्षण सर्वबुद्धोपदेश का प्रतिपादन करके अब एक-एक 
ज्ञानोदय मेँ प्रकृति का स्फरण कैसे होता है, इसकी व्यवस्था बताते हैँ 
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प्राज्ञान कौ प्रकृति के ये 33 क्षण हैँ -- विराग, मध्यमविराग, अतिविराग, मनोगत 
शोक, मध्यमशोक, अतिशोक, सौम्य, विकल्प, भीत, मध्यमभीत, अतिभीत, तृष्णा, 
मध्यमतृष्णा, अतितृष्णा, उपादान, निःशुभ, क्षुत्‌, तृषा, वेदना, समवेदना, अतिवेदना, विद 
वित्‌, धारणापद, प्रत्यवेक्षण, लजना, कारुण्य, स्नेह, मध्यमस्नेह, अतिस्नेह, साश्रयं 
(ससंशय), सञ्चय ओर मात्सर्य । 

उपायनज्ञान के ये 40 क्षण हैँ - राग, रक्त, तुष्ट, मध्यमतुष्ट, अतितुष्ट, हर्षण, प्रामोद्य 
विस्मय, हसित, हाद, आलिङ्कन, चुम्बन, चूषण, धैर्य, वीर्य, मान, करण, हरण, बल, 
उत्साह, साहस, मध्यमसाहस, उत्तम साहस, रौद्र, विलास, वैर, शुभ, वाक्स्पष्टता, सत्य, 
असत्य, निश्चय, निरुपादान, दातृत्व, चोदन, शौर्य, अलल्ना, धूर्तत्व, दुष्टता, . हठ ओौर 
कुटिलता। 

आलोकोपलब्ध ज्ञान के ये 7 क्षण हैँ मध्यमराग, विस्मृति, भ्रान्ति, तृष्णीं (चुप 
रहना), खेद, आलस्य ओर धन्धत्व। 

ये प्रकृतियों के 80 क्षण होते हैँ ओर ये साक्षात्‌ या भिन्न-भिन्न रूप में प्रत्येक में 
रहती हे । इस प्रकार स्त्री-पुरुष भेद से ये 80 > 2 = 160 होती हे । 

वच शिष्य -- यह 80 प्रकार का चित्त प्रत्येक प्राणी स्व-पर प्रत्यात्मवेद्य होकर 
अहर्मिश संचरण करता है । यह ठीक है, किन्तु इसमें शास्त्रीय प्रमाण क्था है? इसका भी 
भगवान्‌ शास्ता निर्देश करे 

वज्रगुरु -- भगवान्‌ ने " मन्त्र' शब्द को निरुक्ति करते समय ही इसे समाजोत्तर में 
स्पष्ट कर दिया है-- 

'“इद्दरियों ओर विषयों की अपेक्षा से जो मन उत्पन्न होता है, वह 80 प्रकार का 
है, उसके साथ जो त्र-कार लगा है, वह उसकी रक्षा के लिए है।'' (गु°स० 18.69-70) 


ये ही 80 बिम्ब प्रकृतिर्या 98 क्लेशो मेँ बदल जाती हैँ ओर फिर 62 दृष्टि प्रकृतियाँ 

हो जाती हैँ। 
वय शिष्य -- भगवन्‌ प्रज्ञाज्ञान चन्द्रमा के आलोक कौ तरह शून्यमात्र है। 
उपायज्ञान भी सूर्यालोक कौ तरह अतिशून्य मात्र है । उसी प्रकार आलोकोपलब्ध ज्ञान भी 
अन्धकार की तरह महाशून्य मात्र है। तब तो यह विज्ञानत्रय आकाशलक्षण 
निराकारस्वरूप व्याप्त ओर गमनागमन रहित हुआ, फिर यह रात दिन स्वकाय में स्फरण 
ओर संहरण कैसे करता है? वह कौन है जो जाग्रत रहता है? वह कौन है जो निश्चिन्त 
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( सुप्त) रहता हे ? राग, विराग, मध्यमरागादि 160 प्रकृतियों का अनुभव किसके साथ होता 
हे? इसके कारण का निर्देश करने कौ कृपा करे | 

वजरगुरु -- यद्यपि विज्ञानत्रय अमूल, अप्रतिष्ठित, अनालय, अलिङ्ग, अवर्णं, 
असंस्थान ओर अतीद्दिय है, किन्तु साभास वायुधातु सहित होने से अनुमान गम्य है, वैसे 
ही विज्ञानाभास भी अरूपी है, किन्तु राग, विराग, मध्यरागादि प्रकृतियों से उसका अनुमान 
हो जाता है । जैसा कि विज्ञानसंक्रान्तिसूत्र मे कहा है- 

'"हे भद्रपाले ! जैसे वायु धातु अरूपी होने पर भी अदृश्य उपादानों से रूपी दिखाई 
देता है, दिखाई देने का अर्थ है वृक्षों का हिलना-डुलना, वेग, तटतटादि शब्द करना, 
शीत-उष्ण का अनुभव कराना आदि। इस वायु के हाथ, पैर, ओंख, नाक, कान आदि 
होते नही, न यह काला, गोरा या अन्य किसी वर्णं का होता है, इसी प्रकार यह विक्ञानधातु 
भी रूप से नहीं दीखता ओर न रूपावभास को प्राप्त करता है, फिर भी किन्हीं विशेष 
कारणों से इस विज्ञानधातु कौ प्रतीति अवश्य होती है । इसी न्याय से यह सृक्ष्मधातु ओर 
विक्ञानाभास अरूप होने पर भी जैसे घी में डाला हुआ घी मिलकर एक हो जाता है, वैसे 
ही एक होकर सम्पूर्ण लौकिक ओौर लोकोत्तर कृत्यो का सम्पादन करता है। जैसाकि 
अनुत्तरसन्धि में कहा है- 

` यद्यपि ज्ञान संवित्ति मात्र है ओर आकाशवत्‌ अलक्षण है, किन्तु फिर भी सन्ध्या, 
रात्रि, दिन आदि रूप में उसके भेद होते हैं । | 

यह तीन प्रकार का हे-आलोक, आलोकाभास ओर आलोकोपलबन्धि ओर चित्त 
को इसका आधार कहा गया है । 

यह ज्ञान सृक्ष्मरूप से वायु मे मिल जाता है ओर फिर इन्द्रिय मार्गो से निकलकर 
विषयों का आश्रय लेता है। 

इस विज्ञानाभास से युक्त वायु जब इसका वाहन बन जाता है, तब उसकी सारी 
प्रकृति अस्त-व्यस्त हो जाती है ओर वह वायु जहांँ-जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ उसे ले 
जाता है ।'' (अ० सं०, श्लोक 30-34) 

इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए सन्ध्यावचन में कहा है- 

` इटिति ज्ञानसंभूतं खद्योतकाकारं दशदिग्व्यापिनं ज्वलन्तम्‌ ''। 


इसका तात्पर्य है- ज्ञटिति ज्ञानसंभूतं= क्षण, लव, मुहूर्त, निमिष, ताल, मात्रा की 
प्रतीति। खद्योतकाकारं (खम्‌ आकाशं (शुन्यं ) द्योतयति प्रकाशयतीति खद्योतं तदेव) 
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खद्योतकम्‌-प्रकाशस्वरूप। दशदिग्व्यापिनं=दशों दिशाओं मे व्याप्त। ज्वलन्तं = दीपिमान्‌ 
आलोकन्रयाभास । यहाँ खद्योत शब्द से खद्योत नामक क्षुद्र प्राणी (जुगनू) से तात्पर्य नहीं है । 
अतः सृक््मधातु प्रवेश से क्षण लव मुहूर्तं ताल मात्रा आदि का आभास होता है ओर उससे 
इन्दी क्षण लव आदि कौ प्रकृति का अनुभव होता है । निश्चिन्त क्या है ? अविद्या। ये सब 
अविद्या ही है, इसीलिए वायुधातुमूलक ये स्व-पर प्रकृतिर्या परस्पर एक-दूसरे के अनुगत 
होकर अस्त-व्यस्त-समस्त रूप से अनुभव कौ जाती ह । इस प्रकार प्रकृत्याभास वायुवाहन 
भेद को जानने बाला महायोगी सब प्राणियों के चित्तगत स्पन्दन करते हुए भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान चरित्रों को जानता है । जैसा कि किन्नरराजपर्पृच्छासूत्र मेँ भगवान्‌ ने कहा है-- 

'“ क्योकि सम्यक्सम्बुद्ध असङ्ख्ञान से संयुक्त होता है, वह किसलिए? हे कुलपुत्र! 
तथागत समस्त प्राणियों कौ भूतकालीन, क्षीण, निरुद्ध, विगत, विपरिणत सम्पूर्णं चित्त- 
धाराओं को जानते हैँ । जिन कारणों से वे चित्तधारा उत्पन्न हुई, जिन कारणों के अभाव 
से वे क्षीण हुई, साकार, सोदेश, कुशल, अकुशल, व्याकृत या अव्याकृत हुई, उन सबको 
भी तथागत जानते है । जिस चित्त के बाद जो चित्त उत्पन्न होता है, वह कुशल है या 
अकुशल, व्याकृत है या अव्याकृत, साकार सोदेश सनिदर्शन है या नहीं, उसे तथा सब 
सत्वो कौ जो चित्तधारा सनिर्देश तथा सहैतुक रहै, उन्हें भी तथागत जानते ह । जो सत्त्वो 
के यैतसिक धर्म है, उनका भी उन्हें ज्ञान है। इस प्रकार असङ्गज्ञान समन्वागत कुलपुत्र 
अर्हन्‌ ही सम्यक्सम्बुद्ध हँ ।'' 

इससे स्पष्ट है कि चित्तवञ्रसमाधिस्थ ज्ञानी प्रणिधायक, प्रणिधेय, प्रणिधान आदि 
बाह्य विचित्र भावाभिनिवेश को छोडकर स्वाधिष्ठानक्रम कौ ओर अभिमुख होता है। 
जैसाकि मूलतन्त्र मेँ कहा है -'" हे कुलपुत्र! स्वचित्त प्रत्यवेक्षण को समाधानपूर्वक प्राप 
करो ।'' (त° सं०, प्र° प०, पृ० 4) | 


इस प्रकार व्याख्यातन्त्र का आश्रय लेकर प्रकृत्याभासानुसार स्वचित्त का 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर कर्मवादी प्राणी इस अनादि संसार में अपने ही विकल्पों द्वारा 
उत्पन्न किये क्लेशकर्मो के कारण रेशम के कीडे की तरह स्वयं अपने ही बनाये हुए जाल 
मे उलञ्ञ कर दुःखों को भोगते हुए जन्म-परम्परा से बढ़ाये गये शुभाशुभ कर्मो के 
फलविपाक का अनुभव करते हैँ ओर परमार्थमण्डलक्रम खे इस शरीर को छोडकर 
वायुधातु से जुड़ा, तृष्णा से अनुबद्ध, धर्मधातु कौ निष्पत्ति के कारण पूरव स्मृतियों से जकटडा, 
कुशल-अकुशल कर्मों को प्रारम्भ करने में लगा, 5-6 वष के बालक कौ तरह सबकुछ 
देखता हआ, अनुभव करता हुआ, वज्र से भी अभेद्य, सम्पूर्णं लक्षणो से युक्तं कर्मो कौ ओर 
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वेग से बढता हुआ कुछ समय रुककर स्वविकल्पों से उत्पन्न शुभाशुभ कर्मो से प्रेरित हेतु- 
प्रत्ययो को प्राप्त कर ! घटीयन्त्र न्याय से पुनः-पुनः 2 पञ्चगतियों मेँ प्रतिसन्धि को प्राप्त करता 
हुआ सांसारिक दुःखों का अनुभव करता है। 


कर्मान्तविभाग 


वज्रशिष्य-- भगवन्‌! मँ विज्ञान की विचित्रता के विषय मे कुछ ओर भी पूना 
चाहता हूँ । यदि यह विकलानत्रय प्रकृत्याभास अरूपी है, वायुधातु भी अरूपी है ओर कर्म भी 
अरूपी है तो इन सबके जानने या न जानने से शून्यत्व ही हाथ लगेगा, एेसा भगवान्‌ ने 
देशनापाठ में कहा है । तन शुभाशुभ कर्मो के इस अनादि भवचक्र मेँ मनोमय शरीर बद्ध 
नहीं होगा । इसी प्रकार 160 प्रकृतियों से कुशल-अकुशल कर्मो से वृद्धि को प्राप हुआ इसी 
लोक में प्रथम क्षण में उत्पन्न होकरं द्वितीय क्षण में नष्ट हो जायेगा। तब बह परलोक मे 
जाकर उन शुभाशुभ कर्मो का फलभोग कैसे करेगा। वहां वह जिन कर्मो का भोग करेगा, 
वे कहीं अन्यत्र से आयेगे या स्वचित्त कौ वासना से उत्पन्न होगे? मेरी इस जिज्ञासा को 
शान्त कर अनुगृहीत करें । 


वच्रगुरु -हे महासत्त्व! कर्मविशुद्धि का जानना बड़ा गम्भीर विषय है, जिसे 
केवल बुद्ध ही जानते हैँ । हे कुलपुत्र! इसे आदिकर्मवादी नहीं समञ्च सकते। अतः सुनो मेँ 
तुम्हे युक्ति ओर आगम द्वारा समञ्ाता हूं । पहिले शुभ-अशुभ कर्मो के लक्षण जानने 
चाहिए। इनमे दस कुशलकर्म मार्ग हैँ ओर इसके विपरीत दस अकुशलकर्म मार्ग । ये सब 


1. घटीयतन््र ~ प्राचीनकाल में समय को जानने के लिए शंकु, घटी आदि का प्रयोग किया जाता था। इसमें 
घटीयन्त्र प्रमुख था। यह तोबे का एक कटोरीनुमा पात्र होता था, जिसके पेदे पर एक छेद किया जाता 
था। इसे एक जल से भरे बडे पात्र मेँ रखते ही उस छेद से पानी पात्र मेँ आना प्रारम्भ हो जाता था ओर 
ठीक 60 पल (1 घड़ीवर्तमान 24 मिनट) मेँ वह पात्र भरकर डूब जाता था। एक व्यक्ति जो उसके 
निरीक्षण के लिये नियुक्त रहता था। तुरन्त उसे निकालकर पुनः जल पर रख देता था। इस प्रकार वह 
जितनी बार इनता उतनी घड़ी बीत गई यह माना जाता था। इस पात्र को तथा इसके पेदे के छिद्र को एक 
निशित प्रमाण से कुशल कारीगर ही बना पाता था, जिसमें एक क्षण की भी त्रुटि नहीं होती थी । 
जैसे यह घटीयन्त्र बार-बार डूबता है ओर पुनः ऊपर रखा जाता है, उसी प्रकार प्राणी भी बार-बार मरते 
ओर जीते है । यह अभिप्राय है । वर्तमान मे प्रचलित घडियों मे भी 1.2.3 से 12 तक बजने के बाद पुनः 
1.2 आदि बजने का क्रम भी इसका उदाहरण हो सकता है । लौकिक न्याय साहस्री मे कूपघटीयन्त्र नाम 
से भी एक यन्त्र दिया है, किन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं सिद्ध होता । 

2. पञ्चगतियां --1. देव, 2. मनुष्य, 3. प्िर्यक्‌, 4. प्रेत ओर 5. नरक (यमलोक) । (द्र०-विमलकीर्ति- 
निर्देशसूत्र, पु० 196) 





चित्तविवेक एवं कर्मान्तविभाग ` 13 


काय-वाक्‌- चित्त से उत्पन्न होते दै, ेसा भगवान्‌ ने वजोष्णीषतन््र मं कहा है । वही यहां 
उद्धत करते है-- “भगवान्‌ ने कहा--हे गुह्यकाधिपते! सुनो, तीन प्रकार का कायदुश्चरित 
होता है, चार प्रकार का वाग्दुश्चरित ओर तीन ही प्रकार का चित्तदुश्चरित होता है । जिनके 
कारण प्राणी नरक में जाता हे। 

वज्रपाणि ने कहा--हे भगवन्‌! सुगत ! मुञ्ञे इन काय-वाक्‌ -चित्त दुश्चरितों कौ 
परिभाषा स्पष्ट रूप से बताने कौ कृपा करे । 

तब भगवान्‌ ने कहा--हे गुह्यकाधिपते! ये दुश्चरित दो प्रकार के होते है-- गुरु 
(विशेष) ओर सामान्य । जैसे- माता, पिता, गुरु आदि श्रष्टजनों की प्रताडना या मारना 
विशेष कायदुश्चरित है ओर प्राणातिपातादि अकुशल कर्म सामान्य कायदुश्चरित हे। 
वाग्दुश्चरित दो प्रकार का है- सद्धर्मं का प्रतिक्षेप करना तथा परुषवचनों का प्रयोग । इसमे 
माता-पिता आदि गुरुजनों के प्रति परुषवचनों का प्रयोग तथा सद्धर्म मे श्रद्धालु ओर कुशल 
कर्म करने वाले व्यक्तियों से कथाप्रसज्खों मे परलोक आदि सब ज्लूठ है, पाप-पुण्य कुछ 
नहीं होता। इस प्रकार कहकर उनके कुशल कर्मो में विघ्न करना विशेष वाण्दुश्चरित है 
ओर संभिन्नप्रलाप अर्थात्‌ परुषतापूर्वक अकुशल कर्मो कौ मृषा व्याख्या करना सामान्य 
वाग्दुश्वरित है । चित्तदुश्वरित मेँ स्त्यान विशेष दुश्चरित है, सामान्य चित्तदुश्चरित है चित्त से 
उद्धूत अविद्या। | 

वज्रपाणि ने कहा-- भगवन्‌ चित्त चैतसिक ओर अविद्या जनित दुश्वरितों को स्पष्ट 
रूप में समञ्ञा दीजिए । 

भगवान्‌ ने कहा--सुनो, जब चित्त मेँ किसी प्रकार का विघात होता है या 
आलस्य के कारण दश कुशल कर्म करने मेँ विरक्ति होती है, वही चित्तदुश्चरित कहलाता 
है । मद, दर्प, अहंकार, क्रोध, सत्त्व की क्षति (अकर्मण्यता), राग, परदारासक्ति, 
परद्रव्यापहरण, गुरुजनों के प्रति कुटिलता ये विशेष चित्तदुश्चरित ह । दश कुशल कर्मो, 
षट्पारमिताओं कौ विक्षिपति, विस्मृति या द्वन्ाङ्कितता (करं न करें, एेसी विकल्प स्थिति), 
मन के अज्ञान के कारण हई चैतसिक सामान्य दुश्चरित है । इस प्रकार अज्ञानी काय- वाक्‌ - 
चित्त के सुचरित या दुश्चरित को अपने प्रकृत्याभास वायुवाहन स्वभाव कोन जानने से मेरा 
काय, मेरी वाक्‌, मेरा चित्त इस अहंकार-ममकार के कारण शुभाशुभ कर्मं करके सुगति 
या दुर्गति को भोगता है। प्रकृत्याभासक्रम से चित्तविवेक को जानता हुआ ज्ञानी काय- 
वाक्‌-चित्त के सुचरित या दुश्चरित को न तो मानता है, न उसे किसी प्रकार का विकल्प 
होता है। इसलिए उसकी शून्यत्रय से उत्पन्न होनेवाली ये शुभाशुभ प्रकृतियां 
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वायुकाहनवशात्‌ क्षणक्षण मे उत्पन्न होकर विष्यो का अनुभव करती हुई पुनः प्रभास्वर में 
लीन होती जाती दै । जैसा कि अनुत्तरसन्धि में कहा है- 


"^ जैसे अनेक प्रकार के रंगों ओर आकारो वाले बादल आकाश में उत्पन्न होते हैँ 
ओौर उसी मे विलीन हो जाते है, इसी प्रकार आभासत्रय से उत्पन्न होनेवाली ये सभौ 
प्रकृतिर्यो सम्पूर्णं विषयों को भोगकर उसी प्रभास्वर मेँ प्रवेश कर जाती हैँ । विज्ञान के इस 
स्वभाव को न जाननेवाले अज्ञानी शुभ-अशुभ कर्म करते हुए संसारचक्र में घूमते रहते हैँ 
ओर पापों के फलस्वरूप नरको मेँ यातना पाते हैँ तथा दानादि शुभ कर्मो के फलस्वरूप 
स्वर्गसुख का भी भोग करते हैँ । अनन्त काल तक हजारों बार जन्म-मरण का अनुभव 
करते हुए, यह हमारे पूर्वं कर्मो का फल है, एसा ही सोचते रहते है । इनमे से जो 
प्रकृत्याभासविधि से विज्ञान को समञ्च जाते हैँ, वे ज्ञानी इस भवबन्धन से मुक्त हो जाते 
ै।'' 

इसी अर्थं को स्पष्ट करते हए भगवान्‌ किन्नराजपरिपृच्छासूत्र में कहते हैँ-- 


"" जैसे चित्तचयर्पिं असंस्कृत ओर अरूपी होती हैँ, उसी प्रकार वायु भी चित्तप्रकृति | 


को जानकर विशुद्ध करने मेँ समर्थं नहीं होता, क्योकि क्लेशो के कारण यह संभव नहीं 
हो पाता।' 

इस प्रकार चित्तविवेक को अधिगत किया हुआ महायोगी शुभ या अशुभ 
कर्मफलों कौ अपेक्षा न करता हुआ मोक्ष की ओर प्रवृत्त होता है! जैसा कि भगवान्‌ ने 
व्रज्रच्छेदिका में कहा है- 

धर्मो को ही पहिले छोड़ देना चाहिए, अधर्मो कौ अपेक्षा" (व० के , पृ० 31) 

गुह्यसमाजमषहायोगतन्त्र में भी कहा है- 

"* कुछ लोग दश कुशल मार्गो का अनुसरण तो करते हैँ किन्तु पूर्णज्ञान न होने से 
विधिवत्‌ नहीं करते ।'* (गु° स० 17.15) अर्थात्‌ योग्य कल्याणमित्र के न मिलने से उन 
स्वचित्त का पूर्णज्ञान नहीं रहता, अतः वे अहंकार-ममकार में पडे हुए तुच्छ ओर व्यर्थ 


मनमाने शुभाशुभ कर्म करके कल्पो तक अनादि संसार में भ्रमण करते दुःख भोगते हैँ। 
जैसा कि भगवान्‌ ने आर्याष्टसाहस्िकाप्रज्ञापारमिता के कल्याणमित्रपरिव्त मे कहा है- 


` सुभूति ने पूषछछा- भगवन्‌, यदि सभी धर्म विविक्त है, शून्य हैँ तो सब सत्त्वो को 
 संक्लेश क्यों होता है ? व्यवदान क्यों होता है? भगवन्‌! यह संक्लेश या व्यवदान सब सत्त्वो 
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को विविक्त नहीं होत । न शून्य से संक्लेश होता है, न व्यवदान । इस विविक्त या शून्य से 
अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि का बोध नहीं होता। अन्यत्र भी शून्यता से सब धर्मो को उपलब्धि 
नहीं होती। जो अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि को प्राप्त कर चुकारहै, या कर रहारहै, या करनेवाला 
है, उसे हम आपके इन वाक्यों से कैसे जान सकते हैँ 2 अतः भगवन्‌, इसे स्पष्ट रूप से 
निर्देशित करें| 

यह सुनकर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सुभूति से कहा-- 

' भगवान्‌--हे सुभूते! तुम क्या समञ्जते हो कि सत्त्व दीर्घकाल तक अहंकार - 
ममकार में ही विचरण करते हैँ? 

सुभूति- हाँ भगवन्‌! दीर्घकाल तक सत्व अहं कार-ममकार मे ही विचरण करते 
है| 

भगवान्‌- तो सुभूते! तुम क्या समञ्जते हो कि अहंकार-ममकार शून्य है? 

सुभूति-हौँ भगवन्‌ सुगत! ये निश्चय ही शून्य हे । 

भगवान्‌-- तो सुभूते! तुम क्या समड्ते हो कि अहं कार-ममकार के कारण ही 
सत्व पुनः-पुनः इस संसार में आते-जाते हैँ ? 

सुभूति- अवश्य ही, भगवन्‌ अहंकार-ममकार के कारण सत्त्वो का जन्म-मरण 
होता रहता हे । | 

तब भगवान्‌ ने कहा-""हे सुभूते! इसीलिए सत्त्वं को संक्लेश उत्पन्न होता है 
ओर व्यवदान होता है ।'' (अ० सा०, पृ० 190) तथा सर्वकर्मांवरणविशुदधिसूत्र मे भी कहा 
है-- 

'' भगवान्‌--हे भिक्षो ! तुम क्या समञ्जते हो कि अनुत्पाद भी उत्पन्न होताहै या 
उसका भी निरोध हो सकता है या उसका भी संक्लेश, व्यवदान हो सकता है? 


भिक्षु- नहीं भगवन्‌। 

भगवान्‌-भिक्षो ! तुम क्या समञ्ञते हौ कि जो धर्मं उत्पन्न ही नहीं हुए उनसे नरक 
में, या तिर्यक्योनि मे, या यमलोक में जाया जाता है? 

भिक्षु- नहीं भगवन्‌! जो उत्पन्न ही नहीं हुए उनसे दुर्गति कैसे हो सकती हे। 


भगवान्‌--हे भिक्षो! इसीलिए तो सारे धर्म प्रभास्वर हैँ । मूर्खलोग जो उत्पन्न हौ 
नहीं हए व्यर्थं उनकी कल्पना करके रिक्त, तुच्छ, शून्य मानकर नरक मे, तिर्यक्योनि मे या 
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यमलोक में जाते है । इसीलिए भिक्षुओ! मैने आदेश दिया है कि चित्त के संक्लेश से सत्त्व 
क्लेश पाते हँ ओर चित्त कौ विशुद्धि से शुद्ध (मुक्त) हो जाते है ।'' 

तथागतकोषसूत्र में भी कहा है-- 

"सभी धर्म स्वभाक्तः शुद्ध हैँ, उनपर यदि अनिच्छा से भी श्रद्धा करे तो मुक्त हो 


जाता है। एसे प्राणी को मँ बुरा नहीं कहता। किसलिए? कि क्लेशो का समूह नहीं होता | 


अर्थात्‌ बहुत से क्लेश इकदुा नहीं हो पाते, वे उत्पन्न होते हैँ ओर विलीन हो जाते हैँ तथा 
विलीन हुए भी हेतु-प्रत्यय सामग्री का संयोग होने पर पुनः उत्पन्न होते हैँ ओर उत्पन्न होते 
ही उनका निरोध हो जाता है। उत्पन्न होकर नष्ट होना ही क्लेशभङ्ख है ।'' 

इसी अर्थं को स्पष्ट करते हुए आर्यनागार्जुनपाद ने कहा है- 

“यदि यह सब शून्य है ओर अनुत्पत्नस्वभाववाला है तो इस संसार में शुभाशुभ 

कर्मो द्वारा सुख-दुःख कौ प्रवृत्ति कैसे होती है? | 

अहंकार-ममकार तथा रागादि मलों कौ कल्पना के वशीभूत हुए मूर्ख ही दुःख 
भोगते है| 

यह सब कुछ अन्य कुछ नहीं केवल चित्त ही है, जो मायाकारसमुत्थित है । इसी 
से ये शुभाशुभ कर्म होते हैँ ओर उन्हीं के अनुसार शुभाशुभ जन्म भी होता है।'' 

अतः इसी का अनुसरण करते हुए परमदयालु सर्वतथागत संसार के प्राणियों को 
दुःख-समुद्र मे डूबते हुए, अनाथ, असहाय देखकर संवृति के अनुसार क्लेशस्वभाव का 
ज्ञान करा कर क्लेशविशुद्धि का उपाय बताते हुए संवृतिसत्य को परमार्थसत्य से विशुद्ध 
कर भूतनयात्मकसमाधि में प्रतिष्ठित कर देते हँ ।। इति।। 








लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 
-- बनारसीलाल- 


[ इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत अंक में तत्त्वज्ञानसंसिद्धि पर आचार्य वीर्यश्रीमित्र कौ टीका 
मर्मकलिका में उद्धृत वचनो को संगृहीत कर प्रस्तुत किया जा रहा है । उपर्युक्त ग्रन्थ दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ माला के 
अन्तर्गत तिब्बती संस्थान से प्रकाशित हुआ है । ] 


आर्यदेवपाद 
(1) 
(न विरागात्परं पापं पुण्यं न सुखतः परम्‌ । 


च्युतिर्विरागसंभूतिर्विरागाद्‌ दुःखसम्भवः । 
दुःखाद्‌ धातुक्षयः पुंसां क्षयान्मृत्युः प्रजायते ।। 


(2) 


नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ग्राहयितुं यथा । 
न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ।। 


गुह्यवज्रविलासिनीसाधन 
(1) 


उकृष्टं ( ष्णं ) मदनमासाद्य सुखाद्यं विद्यया सह । 
तावन्मात्रं तु कर्तव्यं न मनो विकलं यथा ।। 
यथा महौषधं किञ्ित्सुस्वादं व्याधिघातकम्‌ । 
प्रज्ञोपायसुखं तद्वद्‌ हेलया क्लेशनाशनम्‌ ।। 





1. मर्म० त०, पृ० 5, द्र०-डा० जा० सं०, पृ०4 
2. मर्म० त०, पृ० 20, द्र०-च० श० 8.19 
3. मर्म० त०, पृ० 18 
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सर्वस्य रमणी रामा रागिनी शुद्धरागिणाम्‌ । 
एकस्य गलपाशः स्यादपरस्य बन्धकर््तिका ।। 


(2) 


"करवृद्धाङ्कुलीभ्यां तु पदापक्षद्वयं शनैः । 
घटितोदघाटितं कुर्यात्‌ स्फुरदञ्चाम्बुजाननम्‌ ।। 


(3) 


"पदां पाणितलं कुर्याद्‌ बाहुमूलद्वयं तथा । 





(4) 


मन्थयेत्‌ कमलाम्भोधिं सहजामृतकाद्स्षया । 
वैराग्यकालकूटं च नोत्तिष्ठति यथा तथा ।। 


्रीगुहयनदु 
“पञ्चबुद्धात्मकु सर्वजगोऽयम्‌ । 
श्रीचक्रसंवर 
ध. 
"पदां पाणितलं कुर्यात्‌ । 
(2) 
6मृत्युनाम विकल्पोऽयं नीयते खेचरीपदम्‌ । 


मर्म० त°, पु० 20 
मर्म० त०, पृ० 20 
मर्म० त०, पृ० 27 
मर्म० तम, पृ०9 
मर्म० त०, प° 20-21 
मर्म० त०, पृ० 21 
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मर्म० त०, प° 37 
मर्म० त०, प° 56 
मर्म० त०, पृ० 47 
मर्म त०, प° 16 
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(3) 


"कण्ठिकारुचककुण्डलशिरोमणिविभूषितम्‌ । 
यज्ञोपवीतं भस्मेति मुद्राषट्कं प्रकीर्तितम्‌ ।। 


(4) 
£सर्वधर्मोदयं विश्वम्‌ । 


उाक्िनीवज्रपञ्चर 


सर्वज्हेतुकं तद्दि सिदधिनिकटे प्रवर्तकम्‌ । 
पश्चान्मायोपमाकार स्वाकारं क्षणात्क्षणम्‌ ।। 


दउडीपाद 
+विना प्रज्ञायोगाज्डमटिति कुरुते वज्रपदवीं 
सतां तद्योगाद्‌ वा शिशिरकरसंबोधकरणात्‌ । 
अधिष्ठानन्ञो यः स गुरुरिह नैवापर इति 
प्रभावो यस्य द्राक्‌ प्रहरति मनो दुर्जनमिव ।। 


भगवान्‌ 


(1) 
3 अस्ति तच्चित्तं यच्चित्तमचित्तम्‌। 


मर्म० त०, पृ० 8, द्र०-अ० सा० प्र०, पृ० 3 
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(2) 
।बोधाम्भोधावनुल्लोके कतरः कल्पबुद्रुदः । 
(3) 


°वरं जेतवने रम्ये शुगालत्वं वजराम्यहम्‌ । 
न तु वैभा( शे )षिकं मोक्षं गौतमो गन्तुमर्हति ।। 


(4) 
3सुखितस्य मनः समाधीयते समाहितश्च यथाभूतं प्रजानाति । 


(5) 


4 अर्थप्रतिशरणेन बोधिसत्वेन भवितव्यं न शब्दप्रतिशरणेन । 
मूलतन्त्र 


अथातो रहस्यं वश्ये । 


लूयीपादाभिसमय 
6विज्ञानस्कन्धे वज्रसत्त्वः सर्वतथागतत्तवे श्रीहेरुकवच्रम्‌। 
“ तज्रङडाक्छ 
(1) 
? विजनेऽध्यात्मसत्वादिविकल्परहितेषु च । 
` 1; भर्म० त०, पृ० 10 
2. मर्म० त०, पृ० 11 
3. मर्म० त०, पृ० 14 
4. मर्म० त०, प° 34 
5. मर्म० त०, पृ०3 
6. मर्म० त०, ० 19 
7. मर्म० त०, पृ० 14 
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(2) 


1दुष्करैर्नियपैस्तीव्रैमूरतिः शुष्यति दुःखिता । 
दुःखाद्विक्षिप्यते चित्तं विक्षेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ।। 


तत्रैव- । 
महारक्तं सकरपर सरवत्कृष्टरसायनम्‌ | 
महारक्तं भवेत्‌ पुष्पं ऋतुकालसमुद्धवम्‌ ।। 
(3) 
“अलिकं पशुः। 
(4) 


अपुत्रजीवं च कथितं संपुटे सार्वकर्मिंकम्‌ । 
शतेन शान्तिकं ख्यातमष्टाधिकेन पौष्टिकम्‌ ।। 


वश्यं स्यात्‌ पञ्चविंशत्या पञ्चाशत्‌ सार्वकमिकम्‌ । 
वैशारद्यादिसद्धर्मरूपो मेरुः प्रकीर्तितः ।। 


धर्मधातुविशुद्धया तु तदूर्ध्वमपराङ्खलीः । 
इति केचिन्नवैः सूत्रैः कुमारीकर्तितेर्गुणैः ।। 


मुखात्रिःसृत्य कमलं प्रविश्य मध्यवर्त्मना । 
पुनः पुनर्मुखात्‌ पदामिति जापस्य लक्षणम्‌ ।। 


वँ ब्रीजादेव निर्गच्छेदिति कश्चिद गुरुर्मम । 
अत्र प्रयोजनाभावान्नोक्तैवापरमालिका ।। 


1. मर्म० त०, पृ० 17 
2. मर्म० त०, पृ० 38 
3. मर्म० त०, पृ° 68 








92 धीः >>> 


शान्तिके क्रोधविन्यस्तुः पौष्टिके मध्यततत्वतः । 
अनामा वश्यमित्युक्तं पर्यन्तमभिचारतः ।। 


वज्रधर्मसाधन 


1 विस्फुरद्‌ गृह्यवच्रं पद्य प्रवेशयेत्‌। तत्र चित्तं स्थिरीकृत्य निर्विकल्परूपं महासुखं 
भावयेत्‌। ॐ शून्यता ज्ञानव्रस्वभावात्मकोऽहमिति पठेत्‌। तदत्र महारागनये वस्तुतैव 
शून्यता भावनीयेत्याम्नायः। 


वसन्ततिलकरटीका 


~कालमेघपटलान्तरोच्छलद्विदयुदुग्रपटलाधिकत्विषम्‌ । 
सतत्वभाजनयुगप्रदाहिकां त्वां नमामि जगदम्ब हेरुकीम्‌ ।। 


नाभिचक्रकुहराम्बुराशितो वच्रवारिजसमाजसंभवाम्‌ । 
सौधसाररसपानलम्पटां त्वां नमामि वडवानलत्विषम्‌ ।। 


विकल्पराज 
-निरंशुके विद्रेषणम्‌ । 


शलरपादीयसाधन 


9. 


“राक्षसास्यं समाकुञ्च्य समुज्वाल्य प्रभास्वरम्‌ । 
आकाल( र )स्तलचक्रस्थो वाराही सोऽभिधीयते ।। 





मर्म० त०, पृ० 15. ; 
मर्म० त०, प° 4, द्र०-रहस्यदीपिका, पृ० 5 
मर्म० 'त०, प° 68 

मर्म० त०, प° 2-3 
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रेफस्ततः समुद्धूतो या रेखा वद्िरूपिणी । 
अकारो वाऽवधूतीति सर्वधर्मसुखं हि सा ।, 


रेफो वह्िमयी रेखा तदरर्तमाना( त्मना चलिता सती 
अत्राप्यकारो द्रष्टव्यः प्रभास्वरसुखाकृतिः ।। 


द्योः संयोगतो वेति मध्यवर्णायतो भवेत्‌ । 
हकारः सुखचक्रस्थो रेखयाऽऽलिङ्धितस्तया । 


ततः संप्लावयन्‌ देवीमिकारो बिन्दुरुच्यते । 
तस्माल्लोकोत्तरा काचिल्लोकोत्तरसुखप्रदा । 


लक्ष्मीरक्षीणविभवा सेयमीकाररूपिणी । 
एनां सप्ताक्चरीं देवीं तरैलोक्यज्नानशुदधितः । 


वाराहीमवदद्वीरो हेरुको हेरुकीमिमाम्‌ 
चण्डमालमलीकं हि विश्वमस्या: प्रकाश्यते ।। 
अत एवाह भगवान्‌ चण्डालीमपि हेरुकीम्‌ ।। 


^. 
 कोलास्यासत्निधौ दृष्ट्वा नन्द्यावर्त तु सहुधः । 
(3) 
-पञ्चमुद्राविभूषिताम्‌ । 
(4) 


"वरं प्राणपरित्यागो वरं मृत्युसमागमः । 
यदि सिद्धिं परामिच्छन्‌ रक्षयेत्समयं सदा ।। 


~~~ 


1. मर्म० त०, पु० 38 
2. मर्म० त०, प° 37 
3. मर्म० त०, पृ० 69 
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सच्ध्याव्याक्छरणा 
।स्कन्धा एव हि सम्बद्धाः । 
साधन 
“अयन्तु सोख्यसाधनं ददातीति । 
साधनविभङ् 


-प्रीतेयं किरवक्त्रा यद्यपि सिन्दूरपाततो मुकुरे 
अध्यात्मरूपदेवीपूजा श्रेष्ठा तथापीह 


वज्रमभेद्यज्ञानधारणात्‌ तस्याम्बुजं च मदनं च 
वज्ञधरशब्दवाच्यं तदुपरि शब्दात्तदावलम्ब्य 


मुकुरमिव निर्मलतरे चेतसि रागं विशुद्धमिव भुजगभवम्‌ 
विन्यस्य विकिर बाह्याभ्यन्तरधर्मोदयामथवा 


मन््रालीमिव मननात्राणान्मन्त्राक्षरं विलिख बीजम्‌ 
काञ्चनशलाकयैव स्फुटमवधूत्या सुशोभनया 


तत्रोदिता विकलुषा सुविशुद्धज्ञानरूपिणी याऽऽसीत्‌ 
उज््ितसकलविवादा तामिह परितोषयेद्‌ योगी 


मुण्डालीमण्डिताद्खीयमालिकाल्योर्विधारणात्‌ 
महासुखमयित्वेन रजोयोगयुता सदा 


यद्राननगलद्रक्ता माराणां रक्तपानतः 


मूलास्यं परमार्थेन संवृत्या शौकरं मुखम्‌ ।। 


मर्मर त०, पृ०9 
मर्म० त०, प° 5 
मर्म० त०, पृ० 41-43 4 
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मूलानने त्रिनेत्रेयं त्रेकाल्येक्षणशुदधितः 
कोलानने त्रिनेत्रेयं सत्याभ्यां तुल्यदर्शनात्‌ 


ऊर्ध्वाननास्थितो बिन्दुरमर््वोत्थमिति कथ्यते 
प्रत्यङ्भरमणान्मुक्तं वियच्छुद्धया शितद्युतिः 
सुबद्धमुक्तगतिवद्वासनाशेषनाशतः 

मनाक्क्रोधं मुखं देव्याः सौस्थित्या सुभगं वरम्‌ 
भावाभावविकल्पानां च्छेदार्थं कर््तिका कृता 
दक्षिणस्तीक्षणकिरणस्तीक्ष्णत्वाद्‌ दक्षिणे धृता 


बोधिचित्तविशुद्धयैव कपालं रक्तपूर्णता 
सुविशद्धन रागेण संयोगप्रतिपादिका 


यद्वा महासुखसदाकृपारसमयं नृकम्‌ 
रक्तपूर्णं धृतं वामे विन्दोर्वामप्रवाहतः 


खे नाद्यं तुङ्खत इति खट्‌वाद्ं बिन्दुरुच्यते 
तदेव ध्वजमित्युक्तं  योगिचिहवतयाऽनया 


पञ्चात्मकोऽयं भगवान्‌ क्रीडते सुखचक्रके 
विहीनः पञ्चतो बिन्दुरिति काली शिरःस्थिता 


कृताः सुखतया भेद्याः सुखचक्रे तथागताः 
इति दम्भोलिकीराजी राजते शिरसि स्थिता 


ऊर्ध्वं बिन्दुः सहाऽविद्यासुरमुन्मूलितुं क्षमः 
बिन्दोः संवृतिरूपत्वात्‌ संवृत्या शौकरं मुखम्‌ 


तदुद्धूतं महारागरसविद्धं महासुखम्‌ 
तथैव -परमार्थत्वाल्लोहितं मूलाननम्‌ 
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निमील्यापि दृशं पश्यत्नभः स न विलोहितम्‌ । 
तच्छुग्दधया लोहिता देवीत्याह मे गुरूरन्तिमः ।। 


धर्मोदयोदितं रूपं स्थिरबीजं निरञ्जनम्‌ । 
तदेव चक्रमित्युक्तं कल्पनाजालनाशतः ।। 
संवर ( सिद्धाचार्यकृष्णपाद्‌ ) 
(1) 
।वाक्पथातीतवाशब्दो राकाराकारवर्जितः । 
हेत्वनुपलबव्धिहीकारं वाराहीशब्दकीर्तितम्‌ ।। 
(2) 


“वामाचारः सदा योगी वामपादं पुरःक्रमेद्‌ । 


1. मर्म० त०, पृ०6 
2. मर्म० तर, पु० 15 





लुप्त बौद्ध वचन संग्रह : परिशिष्ट 
( अंक 16 से 30 ) 


--बनारसीलाल- 


[ लुप बौद्ध वचन संग्रह इस शीर्षक के अन्तर्गत धीः अंक 1 से 8 तक कौ पूरी सामग्री को लुप्त बौद्ध 
वचन संग्रह ~ भाग-1, के रूप मेँ सन्‌ 1990 में पृथक्‌ से प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात्‌ 9वे अंक से 14वे 
अंक तक कौ सामग्री को विविध परिशिष्ट धीः 15वे अंक मेँ दिया जा चुका है । उसके पश्चात्‌ कुछ ही अंको में 
इस शीर्षक से सामग्री प्रकाशित हुई । सम्प्रति 16वें से 30बें अंक तक मेँ आये लुप्त बौद्ध षचनों का परिशिष्ट इस 
अंक मे दिया जा रहा है । साथ ही धीः 20वेँ अंक मेँ संगृहीत अपभ्रंश वचनं कौ भी सूची दी जा रही है ताकि 
अध्ययन कर्ताओं को सरलता से शोध- सामग्री उपलब्ध हो सके । ] 


उद्धूतवचनानुक्रमणी 

अंक पु० अंक पुर 
अआञअंअःहहा (मूरतं०) 19 25 अथ भगवान्‌ विश्वो (सं०व्या०) "व 
अकारसंज्लया प्रोक्तो (आ०बु°) 19 21 अथातः संप्रवक्ष्यामि (सण्सन्डान्तं०) 29 47 
अकारो वाऽवधूतीति (श०्सा०) 30 23 अथातो रहस्यं वक्ष्ये (मू०तं०) 30 20 
अक्षरज्ञानसंभूतो (मू०तं०) 19 27 अध ऊर्ध्वसमायुक्ता ( सं०ब्या०) 29 44 
अक्षरं परमं सूक्ष्मम्‌ (व०मरतं०) 29 35 अधिष्ठानज्ञो यः स (दण्पा०) 0 - 49 
अक्षरो द्धवकायस्य (मूऽतं०) 19 26 अधिष्ठानं च कुर्वन्ति, (व्या०तं०) 29 40 
अक्षोभ्यादि यथासंख्यं (संण्व्या०) 29 32 अध्यात्मरूपदेवीपूजा (सावि) उत 
अत एवाह भगवान्‌ (श०सा०) 30 23 अनन्तजन्मसाहस्नं (अनु०) 29 "~ 22 
अतः सुखं सुखेनैव (सं०) 29 49 अनयोर्नि स्वभावत्वात्‌ (संण्व्या०) 29 32 
अत्र प्रयोजनाभावात्‌ (व०्डा०) 30 21 अनाख्येयमनुच्वार्य ( सं०व्या०) 29 44, 45 
अत्राप्यकारो द्रष्टव्यः (शण०्सा०) 30 23 अनामा वश्यमित्युक्तं (व०्डा०) 90 ` ` 2 
अथ बीजाक्षरं तासां (मू०तं०) 19 25 अनिरोधः प्रशान्तश्च (सं०व्या०) 29 45 


अथ भगवान्‌ महावज्र (संश्व्या०) 29 42 अनुत्तरां परां बोधिं (व्याऽतं०) 29 40 














28 धीः > 
अनुत्पन्नेषु धर्मेषु (मू०तं०) 19 27 आभासेन यदा युक्तो (अनु०) व... 20 
अनेन ध्यानयोगेन (व्या०तं०) 29 40 आलोकालोकभासौ च (अनु०) 2) 
अनेन सर्वबुद्धात्मा (मू०तं०) 29 33 इति केचित्नवैः सूत्रैः (वन्डा०) 90 .-3) 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणं (सेको०) 19 30 इति दम्भोलिकीराजी (साण्वि०) 30 25 
अबद्धान्योन्यसंयोगा ( सं०्व्या०) 29 44 इन्द्रायुधनिभं कायं (वै०्तं०) 29 38 
अभेद्यं सर्वतो ज्ञानं (मू०तं०) 19 26 इन्द्रायुधमिवाकाशे (भ०पा०) 29 30 
अमृतत्वं पुनर्यान्ति (प०्मणतं०) 29 28 उक्तमर्थ न बुध्यन्ति (सं° व्या०) 9 ~~ 4 
अयन्तु सौख्यसाधनं (सा०) 3ॐ0 24 उज््ितसकलविवादा (साण्वि०) 30 24 
अर्थप्रतिशरणेन भवितव्यं (भग०) 29 28 उत्तमाज्ज्ञानसंभारः (मू०तं०) १7 ~ -26 
अर्बुदं मुन्मुनीक्षेत्रम्‌ (मू०तं०) 19 24 उत्थितो वा निषण्णो वा (सं०) 29 50 
अलिकं पशुः (वन्डा०) 30 21 उद्धूता गगनाभोगात्‌ (अनु०) 222 
| अविद्याद्यनुलोमेन (मूरतं०) 19 25 उन्मत्तव्रतयोगेन (व्यान्तं०) 29 40 
| अव्यक्तं सृक्ष्ममित्येवं (संश्व्या०) 29 43 उपद्वीप विदिक्षु स्यात्‌ (मूरतं०) १25 
| अशेषपापयुक्तानां ( व्या०तं०) 19 40 उपपीठानि चत्वारि (मूण्तं०) 49:24 
| अष्टस्वेव कपालानि (मूर्तं०) 19 25 उपमेलापकस्तेषु (मूरतं०) 19: 25 
| असमाहितयोगेन (सं०) 29 50 उपवेश्म विरजाः कोड्‌ (मूर्तं) 19 25 
| अस्तीति नास्तीति उभे (योन्तं०) 29 34 उपश्मशानमेवोक्तं (मू०तं०) 9. ` 25 
| अहङ्कारममकारैस्तथा (भण्पा०) 29 30 उपायरहितं ज्ञानं ( वै०तं०) 29 39 
| अहोरात्रं सदा जापो (व्या०तं०) 29 40 ऊर्ध्वं बिन्दुः सहाऽविद्या (साश्वि) 30 25 | 
| आकाल(र)स्तलचक्रस्थो (शण्सा०) 30 22 ऊर्ध्वाननस्थितो बिन्दुः (साण्वि०) 30 25 | 
आकाशादाकाशसंभूतम्‌ (प०्मण०्तं०) 29 27 एकविंशत्सहस्रैश्च (मू०तं०) 19 28 


आकाशानन्तमित्यर्थम्‌ (यो०तं०) 29 34 एकस्य गलपाशः स्याद्‌ (गुण्विन्सा०) 30 18 
आचरेत्‌ सर्वकार्याणि (व्या्तं०) 29 40 एकादिर्नवमध्ये तु (संशव्या०) 29: 43 


आणवः शाम्भवो वेधः (मू०तं०) 19 26 एतज्ज्ञात्वा विमुच्यन्ति (अनु ०) 1902 
आत्मा वै सर्वनुद्धत्वं (सण०्सन्डान्तं०) 29 47 एनां सपताक्षरीं देवीं (श०्सा०) 30. 23 
आदिकादिसमायोगो (मू०तं०) 19 26 एवं क्षेत्रादिकं सर्वं (मू०तं०) 9.25 


आनन्तर्यादिकं कृत्वा (अनु०) 29 22 एवं प्रकृतयः सर्वा (अनु०) 9 ~ 22 








एवं भूत्वा निविष्टस्तु ( व्या०तं०) 
एवं विज्ञानयोगेन (मूरतं०) 

एवं संव्यापिपीठं (मू०सू०) 

एवं समाधियुक्तस्य (व्या०तं०) 
एवंस्वभावा विज्ञानाद्‌ (अनु०) 
ओड़यानं चतुर्थ स्यात्‌ (० तं०) 
कण्ठिकारुचककुण्डलशिरो (च०सं०) 
कति जन्मान्तरं वक्तुं (सं०) 

कथं कर्मात्र संसारे (भ०पा०) 
करवद्धाङ्गुलीभ्यां तु (गु°वि°सा०) 
कर्मक्लेशाच्च दुःखं (तंगरा०) 
कर्ममुद्रां परित्यज्य (मू०तं०) 
कलापे निर्गते राजा (तं°रा०) 
कलिद्धं हरिकेलं च (मृर्तं०) 
कल्पितं परतन्त्रेण दुःखात्‌ (भ०्पा०) 
काञ्चनशलाकयैव (सा०्वि०) 
काञ्ची कोंकणकं तथा (मू०तं०) 
कामरूपं च जालाख्यं ( मूर्तं० ) 
कायवाकूचित्तवज्राणां (मू०सू०) 
कायवाकूचित्तवेधेन (मू०तं०) 
कायवाड्मानसं कर्म (भग०) 
कालमेघपरलान्तरो ( वं०तिण्टी०) 
कालावधिं परित्यज्य (व्या०तं०) 
किन्तु तस्य प्रभेदोऽस्ति (अनु) | 
कुलाः शतविधाः प्रोक्ताः (गुऽति०) 
कुलिकां पूजयेन्नित्यं (च०सं०) 
कूकारः कामरूपे (कु०सू०) 
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कृताः सुखतया भेद्याः (सा०्वि०) 30 
कृत्वा शुभाशुभं कर्म (अनु०) 29 
कृष्णं मदनमासाद्य (गुण्विश्सा०) 30 
कोराक्षः कोटवः कोरः (सन्सन्डा०) 29 
कोलाक्षः कोलवः कोलः (सम्सग्डा०) 29 


कोलानने त्रिनेत्रेयं (सा०्वि०) 30 
कोलास्या सन्निधौ (शण्सा०) 30 
कोशलं लाडदेशं च (मू०तं०) 19 
क्षणैः पूरणैर्महाराज (मू०तं०) 19 
खसमं खसमाकारं (सं०) 29 


खिन्नस्तु पर्यटेत्‌ पश्चात्‌ (व्यान्तं०) 29 
खे नाड्यां तुद्धत इति (सा०्वि०) 30 


गगनं गगनोद्धूतम्‌ (दे०्पा०) 29 
गम्भीरपदं नित्यं गच्छेत्‌ (व्यान्तं०) 29 
गुरुवक्त्रेण संभिन्ने (दे०्पा०) 29 
गुरोराज्ञाप्रसादेन ( मू०तं०) 19 
गृहीतं वस्तुमात्रं च (सं०) 29 


गृहीत्वा हृदयं शुद्धं (स्क०स०) 29 


गोदावरी च रामेशं (मू०तं०) 19 
घरितोद्धारितं कुर्यात्‌ (गुण्विण्सा०) 30 
चण्डमालमलीकं हि (शण्सा०) 30 
चतस्रो हादयो बाह्य (मू०तं०) 19 
चतुर्थश्चैव नेपालं (मू०तं०) 19 
चतुर्धा पीलवं ख्यातं (मू०तं०) 19 
चतुर्धा वज्रयोगं तं (तं०रा०) 19 
चतुर्मण्डलमेतद्धि (व्या०तं०) 29 


चतुर्भिर्गुणितं सम्यक्‌ (संण्व्या०) 29 
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चतुर्तिधमिदमाख्यातं (मू०तं०) 
चतुर्विधं श्मशानं स्यात्‌ (मू०तं०) 
चतुरशीतिसाहस्रे (च०प०तं०) 
चतुरं चतुद्ररं (स्स०्डा०तं०) 
चनर्रीपं च लम्पाकं (मू०तं०) 
चद्राभावे न वारस्तिथय (भग०) 
चरित्रं हरिकेलं चैव (मू०तं०) 

चित्तं त्रिविधमित्युक्तं (अनु०) 
चित्तमात्रमिदं सर्व (भण०्पा०) 
चित्तया रहितं यत्‌ (अध्या०) 
चित्तवाक्कायसंक्षोभः (मू०तं०) 
च्युतिर्विरागसंभूतिः (आण्दे०) 
जाग्रतूस्वप्नसुषुप्तावस्था (मू०तं०) 
ज्ञानविज्ञानयोगेन (मू०तं०) 

ज्वलन्तं दीपसदृशं (व०्मऽतं०) 
तच्खुद्धया लोहिता देवि (सा०वि०) 
ततः परिणतं रूपं यद्‌ (सं०्व्या०) 
ततः शुभाशुभं कर्म (भण्पा०) 

ततः संप्लावयन्‌ देवीं (श०्सा०) 
ततो घण्टाबसंसक्त (सण्सन्डा०तं०) 
तत्त्वं वै ये न जानन्ति (च०प०तं०) 
तत्त्वहीना न सिद्धयन्ति (भग०) 
तत्कथं बोधिचित्तं (सं०व्या०) 
तत्रासनं निवेश्यादौ (सम्सज्ड०तं०) 
तत्रोदिता विकलुषा (सा०वि०) 
तत्सव्ये कोण एव (मू०सू०) ` 
तथतामण्डले योगी (संश्व्या०) 
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19 
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29 
29 
29 
29 
30 
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29 


धीः ८६ 

25 तथागतमहादिव्यरतन (स०्सज्डाऽतं०) 29 
25 तथेव परमार्थत्वात्‌ (साण्वि०) 30 
25 तथेव हि गुरोर्वक्तरात्‌ (दे०पा०) 29 
48 तदा तत्प्रकृतिः सर्वा (अनु०) 29 
24 तदाश्रयात्तु कर्माणि (संश्व्या०) 29 
24 तदासनेषु प्राणसर्वान्‌ (सऽ्सग्डान्तं०) 29 
25 तदित्थं गुह्यसन्ध्यायां (सं०व्या०) 29 
21 तदुद्धूतं महारागरस (सा०वि०) 30 
30 तदेव चक्रमित्युक्तं (सा०वि०) 30 
21 तदेव त्रितयैकं स्याद्‌ (सं०व्या०) 29 
26 तदेव ध्वजमित्युक्तं (सा०वि०) 30 
17 तद्धावभावर्नियतं (सण०र०तं०) 29 
28 तन्मनस्त्वशीतिख्यातः (स०उ०) 29 
28 तमबद्धं विजानीयात्‌ (सं०व्या०) 29 
35 तयोर्न समापत्तिः (तं०रा०) 19 
26 तस्मादुभे अन्त (योऽतं०) 29 
44 तस्माल्लोकोत्तरा काचित्‌ (श०्सा०) 30 
30 तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ (भग०) 19 
23 ताभिः संरम्यमाणस्तु (मूरतं०) 29 
48 तावन्मात्रं तु कर्तव्यं (गुण्विण्सा०) 30 
25 तैरेव हि विमुच्यन्ते (विन्म्तं०) 29 
28 त्रा त्या)दा्े समायोज्य (संण्व्या०) 29 
42 त्रितत्त्वं नाक्षरं सौख्यं (मू०तं०) 19 
48 त्रिभवस्यैकता सत्त्वो (मू०तं०) 19 
24 त्रिशकुनीत्युपक्षेतरं तथा (मू०तं०) 19 
28 त्र्यध्वविदाऽकृतसंकल्पं (संण्व्या०) 29 
ॐ2 त्वया लोकानुवृ्त्यर्थं (भर्पा०) 29 
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दक्षिणस्तीक्ष्णकिरणः (सा०्वि०) 30 25 धूमादीन्‌ भावयित्वा तु (मू०तं०) 195 :-20 


दक्षिणात्‌ प्रसरोधातुः (व्या०तं०) 29 39 ध्यानाध्ययनवीतं तु (संण्व्या०) 29 45 
दशकुशलान्‌ कर्मपथान्‌ (मू०सू०) 29 33 नक्षीणो नच हानित्वं (व्यान्तं०) 29 40 
दाता हर्ता गुरु्नास्ति (मू०तं०) 19 26 नगरं महेनद्रशैलं च (मू०तं०) 19... 25 
दिवारात्रिविभागेन (संश्व्या०) 29 43 न गुरुः (रो) सदृशी माता (पर०) 19 23 
दुष्करर्मियमैस्तीव्रैः (प०्मणतं०) 29 28 न चैकतां चाप्थवतीर्य (ए०निण्सू०) 29 23 
दुष्करैर्नियमैस्तीत्रै (मू०सू०) 29 33 न तत्र विद्यते तत्त्वं (स०्स०्तं०) 29 49 
दुष्करैर्नियमैस्तीत्रै (व०्डा०) 30 21 नतु वैभा(शे)षिकं मोक्षं (भग०) 30 20 
दुःखाद्‌ धातुक्षयः (आण्दे०) 30 17 न दातव्यं न हर्तव्यं ( मूरतं०) 19 26 
दुःखाद्विक्षिप्यते चित्तं (वण्डा०) 30 21 न बोधिर्नैव बुद्धत्वं (मू०तं०) 3 


दुःखाद्विक्षप्यते चित्तं (पण्मण्तं०) 29 28 न योगः प्रतिबिम्बेषु (स°्सन्डार्तं०) 29 47 
दूरद्गममेकचरम्‌ (पि०त्र०न०) 29 28 न लौकिकमृते लोकः (आण्दे०) 30 17 


दृद सारमसौशौर्य (स०्कण०्स०) 29 47 नवशतं तु यद्‌ दष्टं (संश्व्या०) 29: 49 
दृश्यते प्रतिसेनैव (मू०तं०) 19 27 न विरागात्परं पापं (आण्दे०) 90.40 
दन्दस्य प्रसरो धातुः (व्या०तं०) 29 39 नान्यया भाषया म्लेच्छः (आण्दे०) 30 17 
दरयेद्दियसमापत्त्या (सन्सम्तं०) 29 49 नापनेयमतः किञ्चित्‌ (मू०तं०) 9; --: 56 


द्योः संयोगतो वेति (श०्सा०) 30 23 नाभिचक्रकुहराम्बुराशितो (वश्तिन्टी०)30 22 
द्वादश >कादयो दूतयः (मू०तं०) 19 25 नाभिमध्ये स्थितं चित्तं (मू०तं०) 19 28 


दादशाङ्गनिरोधेन (मूऽतं०) 19 25 नाभिमध्ये स्थितो बिन्दुः (मून्तं०) 19 28 
द्वावेकश्च त्रयः सार्धा (मृण्तं०) 19 24 नामयो नाशुचिः काये (भर्पा०) 2.30. 
द्वासप्ततिविधाः प्रोक्ता (मूरतं०) 19 25 नासिकाच्छिद्रसंभूतः (व्या०तं०) 29 39 
दवेषविशुद्धिपदमेतद्‌ (प०्म०तं०) 29 27 नित्यानन्दातिशान्तं भवति (सण्सू०) 19 28 
धनुराद्या विलोमेन (मू०तं०) 19 25 निमील्यापि दृशं पश्यन्‌ (साण्वि०) 30 26 


धर्मधातुविशुद्ध्या तु (वण्डा०) 30 21 निरंशुके विद्रेषणम्‌ (वि०रा०) 39. = 522 
धर्मा इमे शब्दरुतेन (ए०नि०सू०) 29 22 निराभोगो यदा योगी (व्या०तं०) 29 40 
धर्मोदयोदितं रूपं (सा०्वि०) 30 26 निरावरणधर्मेण डाकिन्यः (मून्तं०) 19 25 
धिदृथुल्लृ इति (मूरतं०) 19 24 निर्वाणाग्निमहाघोरे (सण्सण०्तं०) 29 49 
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निर्विकल्पो यदा वीरः (व्या०तं०) 


निर्विश्य विषयान्‌ कृत्स्नान्‌ (अनु०) 


निश्चार्य पद्मनासाग्रे (स०्ड०) 
निश्वासो हि जगद्व्यापी (संण्व्या०) 


29 
29 
29 


निषिक्तं घटितां वापि (सन्सण्डा०तं०) 29 


निःसृत्येद्ियमार्गेभ्यो (अनु०) 
पञ्चज्ञानमयं शासं (स०्उ०) 
पञ्चपञ्चकसंयुक्तं ( सं०्व्या०) 
पञ्चनुद्धात्मकु सर्वजगो (खश०तं०) 
पञ्चबुद्धात्मकु सर्वजगो (गु) 
पञ्चमुद्राविभूषिताम्‌ (शण्सा०) 
पञ्चवर्ण महारलनं (स०्०) 
पञ्चवायुसमायुक्तं (वन्मा०) 
पञ्चवायुर्ध्वसंचारो (व्या०तं०) 
पञ्च स्युः सिद्धयोऽपि (कु०सू०) 
पञ्चहदयमाश्चित्य (वन्मा०) 
पञ्चात्मकं पञ्चभिरेव (स०र०तं०) 
पञ्चात्मकोऽयं भगवान्‌ (सा०वि०) 
पञ्चास्यं षष्मुखं (मू०तं०) 

पदां पाणितलं कुर्यात्‌ (च०सं०) 
पदां पाणितलं कुर्याद्‌ (गु°वि०्सा०) 
पद वज्रं प्रतिष्ठाप्य (मूरतं०) 
पयोधरा यथा नैके (अनु०) 
परमाक्षरयोगेन ( मू०तं०) 

परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं (भग०) 
परोपकारतः पुंसां (मू०तं०) 
पंशचान्मायोपमाकारं (डा०वऽप० ) 


29 
29 
29 
29 
30 
30 
29 
29 
29 
19 
9 
29 
30 
19 
30 
30 
19 
ष 
19 
19 
19 
30 


धीः >८>८०८ 


40 
22 
45 
43 
48 
21 
45 
44 
25 
18 
बत 
45 
२) 
39 
21 
35 
49 
25 
28 
18 
18 
27 
22 
26 
अ 
26 
19 


पश्चिमेऽपरगोदानी (मू०तं०) 
पाण्डरादि जपाः प्रोक्ताः (संरव्या०) 
पारमार्थिकमेवेदं ( संश्व्या०) 

पीठं पूर्वे विदेहं स्यात्‌ (मू०तं०) 
पुण्यसंभारहीनानां ( मू०तं०) 
पुत्रजीवं च कथितं (वन्डा०) 

पुनः पुनर्मुखात्पद्यं (व०्डा०) 
पुनस्त्रिविधतां यान्ति (गुऽति०) 
पुष्पधूपादियोगेन (सन्सजग्डा०तं०) 
पूज्यतेऽनुयोगेन सर्व (मूरतं०) 
पर्वकर्मविपाकोऽयम्‌ (अनु०) 
प्रकृतिप्रभास्वरा धर्मा (मू०तं०) 
प्रकृत्याभासविधिना (अनु ०) 
परज्ञोपायसमापत्तिर्योग (आ०बु०) 
प्रज्ञोपायसुखं तद्वद्‌ (गु°विऽ्सा०) 
प्रज्ोपायाम्बुजं वज्रं (तं०रा०) 
प्रज्ञोपायैकयोगेन (सं०्व्या०) 
प्रतीत्य द्रादशाङ्गाख्यं ( सं०्व्या०) 
प्रतीत्योत्पद्यते यद्यद्‌ (स०्उ०) 
प्रत्यद्गभ्रमणान्मुक्तम्‌ (सा०वि०) 
प्रत्यहं प्रतिमासं वा (सं०) 
प्रत्याहारमिदं मन्त्रं ( संण्व्या०) 
प्रत्युत्पादाद्‌ भवेत्तत्तु (सं०व्या०) 
प्रत्युवाच ततः सम्यक्‌ (संश्व्या०) 
प्रभास्वरज्ञानकोौशल्याद्‌ (व्या०तं०) 
प्रसाधयन्ति भवने (सन्सन्डान्तं०) 


प्रहर्षन्‌ वा जल्पन्‌ वा (सं ०) 


19 


29 
19 


29 
29 
30 
29 
29 
29 
४ 


29 
29 





25 
45 
45 


25 


26 
21 
21 
29 
48 
32 
22 
27 
22 


21 


17 
22 
43 
43 
46 
29 
50 
14 
45 
42 
40 
48 
50 
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प्राणभूतश्च सत्त्वानां (सं°व्या० ) 29 43 भूमयो द्वादश ख्याताः (मूरतं०) 2 
प्राणस्याष्टगुणेर्बद्धं (मू०तं०) 19 28 मध्यमायां शोधयित्वा (मूरतं०) 19 27 
प्राणिनां त्रिमुखं चित्तं (मू०तं०) 19 28 मध्योत्तमश्चासेन (चण्सं०) ११. -9 
प्रीतेयं किरवक्त्रा (सा०्वि०) 30 24 मनाक्क्रोधं मुखं देव्याः (साण्वि०) 30 25 
फलेन हेतुमामुद्रय (स०र०तं०) 29 49 मन्त्रालीमिव मननात्‌ (सा०वि०) 30: -29 
बध्यति येन जडः (वि०मन्तं०) 29 37 मन्थयेत्‌ कमलाम्भोधिं (गुण्विण्सा०) 30 18 
बालवद्विचरेद्युक्त्या ( व्या०तं०) 29 40 मरुदेशं गहरं च (मूरतं०) ~ 
बिन्दुश्चक्रेषु बिन्दूनां (मू०तं०) 19 27 महाक्षरपदप्राप्तान (मूरतं०) 9. 4 
बिन्दो: संवृतिरूपत्वात्‌ (साश्वि०) 30 25 महामाया महारौद्रा (यो ०तं०) 39 - ` --29 
बोधाम्भोधावनुल्लोके (भग०) 30 20 महामुद्राप्रसद्धेन (मूरतं०) १9 ~~. 
बोधिचरीं चर बुद्धगुणेषु (भग०) 29 29 महारक्तं भवेत्‌ पुष्पं (व०्डा०) 30. :.:: 24 
बोधिचित्तमहायोगयोगिनः (स्सन्डा०तं०)29 47 महारक्त सकर्पूरं (वज्डा०) 909. 
बोधिचित्तविशुद्धयैव (सा०वि०) 30 25 - महासुखमयित्वेन (सा०वि०) 30 24 
बोधिचित्तस्वभावोऽसौ (संग्व्या०) 29 43 मातृगृहं प्रयागं च (मूरतं०) 9. ~ 5 
बोधिचित्तं भवेद्रायुः (संश्व्या०) 29 43 मात्राबिन्दुसमातीतं (योऽतं०) 29 34 
बोधिचित्तात्तु तत्सर्व (संण्व्या०) 29 43 माहेन्द्रमण्डलश्चैव (व्या०्तं०) 29 39 
 बोधितश्चोदितं चित्तं (यो०तं०) 29 34 मुकुरमिव निर्मलतरे (सा०्वि०) 3ॐ0 24 
बोधिसत्वभावनया (विण्मन्तं०) 29 37 मुखान्निसृत्य कमलं (वन्डा०) 9020 
ब्रह्मचर्यं तथाऽनेन (संण्तं०) 19 29 मुण्डालीमण्डिताद्खी (सा०्वि०) 3ॐ0 24 
भवन्ति बोधिचित्तात्तु (संण्व्या०) 29 43 मूलाननेत्रिनेत्रेयं (सा०वि०) 30 =--25 
भावनासक्तचित्तस्तु ( व्या०्तं० ) 29 41 मूलास्यं परमार्थेन (साश०्वि०) 30 ---- 2 
भावयेद्विपुलां बोधिम्‌ (व्याण्तं०) 29 41 -मूत्युनाम विकल्पोऽयं (च०्स०) ॐत: ~~ 18 
 भावाभावविकल्पानां (सा०्वि०) 30 25 मेलापकं चतुर्धा स्याद्‌ (मू०तं०) 19 25 


भिक्षुभावे स्थिता येऽत्र (भग०) 29 29 मोहविशुद्धिपदमेतद्‌ (पश्मन्तं०) 29 27 
भिन्ने तु तद्घटे पश्चाद्‌ (दे०पा०) 29 27 यकारार्थेन यत्किञ्चित्‌ (संण्व्या०) 29 44 
भुक्तिमुक्तिप्रदात्री या (पर०) 19 23 यज्ञोपवीतं भस्मेति (च०सं०) 30 19 


भूतान्तेन समायुक्तं ( सं०्व्या०) 29 44 यत्र यत्र स्थितो वायुः (अनु०) 9 2 
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यत्र हि एकु महासुहनामा (खण्तं०) 29 25 रागधर्मनयो देषो (सं०) 29 50 
यथा दीपो घटान्तःस्थो (दे०पा०) 29. 27 रागविशद्धिपदमेतद्‌ (प०म०तं०) 1. 
यथाधिष्ठानतो बाऽपि (सं०) 29 50 रागादिमलिनं चित्तं (मूतं०) 9 
यथा महौषधं किञ्चित्‌ (गुण्विण्सा०) 30 17 रागो द्वेषश्च मोहश्च (प०म०तं०) 29 28 
यथारुतं ते गृह्णन्ति (सं०्व्या०) 29 42 रूपाद्याध्यात्मिकान्‌ धर्मान्‌ (संश्व्या०) 29 32 
यदि न स्यात्‌ प्रत्ययः (पण्बु०) 19 22 रूपं शून्यं वेदना (जि०ज०) १9." 
यदि शून्यमिदं सर्वं (भ०्पा०) 29 30 रेफस्ततः समुद्धूतो (श०्सा०) 30 23 
यदि सिद्धिं परामिच्छन्‌ (शन्सा०) 30 23 रेफादित्रितयेनैव (सं°्न्या०) 29... 49 | 
यद्यदिद्दियमार्गत्वं (सं०) 29 50 रेफो बह्विमयी रेखा (श०्सा०) 30 23 | | 
यद्वाननगलद्रक्ता (सा०वि०) 30 24 लक्ष्मीरक्षीणविभवा (शण्सा०) ॐ ~ 23 | 
यद्वा महासुखसदा (सा०वि०) 30 25 लक्ष्मीरुच्चैःश्रवाश्च (भग०) ~. | 
यस्तारयति महाघोरं (परं) 19 23 लोकोत्तरं कथंनाम (संण्व्या०) 29 42 | 
यावच्चालोकसंकेताः (संग्व्या०) 29 43 लौकिकागममेवेदं ( संशव्या०) 29 42 । 
यावन्न खिद्यते चित्तं (व्या०तं०) 29 40 वञ्जगीतिं च पूजां च (सश्सन्डान्तं०) 29 48. | 
या शक्तिः सा भगेति (मू०सू०) 19 28 वञ्रधरशब्दवाच्यं (सा०वि०) 30" 4 | 
युग एको युगश्चैको (मू०तं०) | 19 24 वज्रपाणिः पुनर्नान्यो (षट्‌०को०) अ. 


ये चित्तं सन्निवेशयन्ति (पिशत्रश्न०) 29 28 वञ्रमभेद्यज्ञानधारणात्‌ (सा०वि०) छ 24 
येन मूढाः प्रबध्यन्ते (विण्मन्तं०) 29 37 वज्रत्नपद्मादितु (सन्सन्डान्तं०) 29 48 


ये मुक्ता भवबन्धनैरपि (लोण्ना०) 19 29 वज्रयोनिर्जिनेन्द्राणां (आ०बु०) १02 | 
| ये वर्णाः पृष्ठतः प्रोक्ता (सं०व्या०) 29 44 वरं जेतवने रम्ये (भग०) 30 20 | 
| योगो नोपायकाये न (आश्बु०) 19 21 वरं प्राणपरित्यागो (शण०्सा०) 30 23 १ 
| यो ददाति गुरुदीक्षां (पर०) 19 23 वश्यं स्यात्‌ पञ्चविंशत्या (वन्डा°) 30 21 ¦ 
| यो बुद्ध्वा वाञ्छेत्‌ (सं०व्या०) 29 44 वैँ बीजादेव निर्गच्छेदिति (वण्डा०) 3ॐ0 21 | 

रक्तपूर्णं घृतं वामे (सा० वि०) 30 25 वाक्पथातीत वा शब्दो (सं०) 2 
| रक्तवर्णमिदं वक्त्रं (व्या०्तं०) 29 39 वामदक्षिणदन्दाश्च (व्या०तं०) 29 39 
| रहस्ये परमे रम्ये (सम्सन्डान्तं०) 29 47 वामाच् प्रसरो धातुः (व्यान्तं०) 29 39 


। 
। 
] 
1 
|| 
ठ 
| | | 
॥ 
ह 
ई 


| राक्षसास्यं समाकुञ्च्य (श०्सा०) 30 22 वामाचारः सदा योगी (सं ०) 30 26 





वायुना सूक्ष्मरूपेण (अनु०) 
वाराहीमवदद्वीरो (शण्सा०) 


29 
30 


विचित्र प्रतिकिम्बां च (सम्सन्डा०तं०) 29 


विजनेऽध्यात्मसत्वादि (वन्डा०) 
विज्ञानधर्मतातीता (मू०तं०) 

विना प्रज्ञायोगाज्छरिति (दश्पा०) 
विना यत्नेन सिध्यन्ति (व्याण्तं०) 
विन्यस्य विकिर बाह्या (सा०वि०) 


विभाव्यमन्यथासिद्धिं (स०्रण्तं०) ` 


विभूतिः श्रीविभो राजा (यो०तं०) 
विरागाद्यच्युतं सौख्यं (सेक०) 
विशति यः सर्वभावानां (यो०तं०) 
विशुद्धं तद्वियोगेन (मू°तं०) 
विश्वपदापरच्छन्नं (स०्सन्डा०तं०) 
विषतत्त्वमिति ख्यातं (मू०तं०) 
विषत्वमुपयान्त्येव (प०्मरतं०) 
विषं निर्विषमित्याहुर्न (मू०तं०) 
विहीनः पञ्चतो बिन्दुः (सा०ऽवि०) 
वृद्धभावे स्थिता ये तु (भग) 
वेधो गुर्वाज्ञया पुंसां (मू०तं०) 
वैराग्यकालकूटं च (गुण्विन्सा०) 
वैरोचनमहाकायो (व्या०तं०) 
वैशारद्यादिसद्धर्मरूपो (वज्डा०) 
शतेन शान्तिकं ख्यातं (वज०्डा०) 
शान्तिकं पौष्टिकं चैव (संश्व्या०) 
शान्तिके क्रोधविन्यस्तुः (वणन्डा०) 
शिवतत्त्वमिति ख्यातं (मू०तं०) 


30 
19 
30 
29 
30 
29 
29 
19 
29 
19 
29 
19 
29 
19 
30 
29 
19 


30 


५9 
30 
30 
29 
30 
19 
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23 


48 


20 
27 
19 
40 
24 
49 
34 
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26 
48 
27 
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29 
२6 
18 
39 
21 
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मन्त्रोद्धार विमर्शं 


- बनारसीलाल- 


[ तन्त्र शास्त्रों मे मन्त्र समवेत रूप से जुडे ह । तन्त्र ग्रन्थों के सम्पादन करते समय मन्त्रों कौ शुद्धता 
एक समस्या बन जाती है । इस समस्या का कुछ निराकरण तन्त्र ग्रन्थों मे वर्णित मन्त्रो द्धार-विधि सेहो जाता 
है । प्रस्तुत लेख में चक्रसंवर, वज्रभैरव, हेरुक एवं हेवज्रतन््र के कुछ मन्त्रो कौ मन्त्रोद्धार-विधि का विश्लेषण 
किया गया है तथा साथ ही इस प्रक्रिया द्वारा मन्त्रों की निष्पत्ति का सोदाहरण निरूपण किया गया है।] 


तन्त्रशास्त्र मे मन्त्रों का विशिष्ट स्थान है । तन्त्रशास्त्र का अध्ययन मन्त्रों के 
अध्ययन के विना अपूर्ण होता है । मन्त्रों कौ महत्ता बौद्ध एवं बौद्धेतर दोनों तन्त्र 
परम्पराओं मे स्वीकृत है । बौद्धतन्त्र भी अनेक प्रकार के हैँ, क्रिया, चर्या, योग एवं 
अनुत्तरयोगतन्त्र रूप में बौद्धतन्त्रौं का विभाजन सुविख्यात है । इस चतुर्विध विभाजन में 
अनेकानेक तन्त्र अनुस्यूत हैँ ओर प्रायः प्रत्येक तन्त्र का अपना पृथक्‌ देवता है । बौद्धतन्र 
मे तच्र के साथ उसके देवता कौ भी कल्पना मिलती है, जैसे कालचक्रतन्त्र का देवता 
कालचक्र, हेवज्रतन्त्र का देवता हेवज्र, चक्र संवरतन्त्र का देवता चक्रसंवर, गुह्यसमाजतन्त्र 
का देवता गुह्यसमाज इत्यादि । इन तन्त्र मेँ अपने-अपने देवताओं के आधार पर मन्त्र हे। 
तन्त्रशास्त्र मे इन मन्त्रों का स्पष्टतया उल्लेख न कर मन्त्रोद्धार कौ विशेष विधि बतलायी 
गयी है । प्रायः सम्बन्धित मन्त्रों का उल्लेख उन-उन तन्त्रो के साधन, पूजा, अभिषेक एवं 
मण्डल इत्यादि ग्रन्थों मे मिल जाता है । सम्भवतः तन्त्रो मेँ इनकौ गुह्यता कौ दृष्टि से स्पष्ट 
रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो । 


मन्त्रोद्धार के लिए आलिकालि अर्थात्‌ 16 स्वर एवं 33 व्यञ्जनं का प्रयोग किया 


जाता है। वस्तुतः आलिकालि के 49 अक्षरों में ही सभी मन्त्र समाहित हैँ । इन स्वरों एवं ` 


व्यञ्जनं कौ स्थापना यन्त्रो मे अनेक विधि से की जाती है । यन्त्रो एवं कोष्ठकों में प्रस्तारित 
मन्त्र धर्मोदय स्वरूप एवं विभिन्न गुण विशिष्टो से युक्त है । मन्त्रं का सम्यक्‌ उच्चारण हो 
एवं सम्पादन सम्यक्‌ रीति से हो एतदर्थ मनत्रद्धार विधि को समञ्जना तथा मनत्रोद्धार पद्धति 
से मन्त्र का निर्माण करना आवश्यक हे । 


तन्त्र, धारणी ओर मन्त्र यह अपने मे एक पूरक व्यवस्था भी है । लम्बे- लम्बे सूत्रों 
एवं तन्त्रो के वाचन की सुविधा के लिए धारणी मन्त्रँ का निर्माण हुआ, एेसा आधुनिक 


^~ 





कक क 


44 धीः ८०८ 


विद्रानों का मत है। तन्त्रशास्त्र के साथ ही समवेत रूप में धारणी एवं मन्त्रो का भी 
उद्‌भव हुआ एेसा प्रतीत होता है । यदि मन्त्र शब्द के लाक्षणिक अर्थं पर ध्यान दे तो प्रायः 
| तन्त्रशस्त्रो मे इसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ मनन (अभ्यास) करने से ओर त्राण करने से मन्त्र 
कहा गया है । '“ मननात्‌ त्राणनाच्च मन्त्रः" (हे° तं० टी०, प० 10), वसन्ततिलक मेँ मन्त्र 
| को नाद स्वरूप बताया गया है '' नादस्तु मन्त्र इत्युक्तः" (पृ० 68) । नाभिदेश में उच्चरित 
| हो रहा ऊर्ध्वगतिशील प्राणवायु ही सभी मन्त्रौ का जनक है ओर यही प्राणवायु सभी वर्ण, 
| पद आदि वाणी के व्यापार का मूलकारण है। 


| 

| तनतरग्रन्थों एवं उनके साधना ग्रन्थों में मन्त्रं के करई स्वरूप देखने को मिलते हैँ । 
| | जेसे- मूलमन्त्र, हदयमन्त्र, उपहदयमन्त्र, बीजमन्त्र, पूजामन््र, मालामन्त्र, विद्याराजमन्त्र 
|| आदि । इन मन्त्रों का प्रयोग साधना मे, मण्डलनिर्माण एवं अभिषेक इत्यादि के उपक्रमो में 
1 ` बारम्बार मिलता है । तन्त्रो के आधार पर विहित अनुष्ठानों के अवसर पर या साधना में 
| | किसी विशिष्ट फल कौ प्रापि के लिए इन मन्त्रं का सौ, हजार, लक्ष कौ संख्या मेँ जाप 
| करने से वाज्छित फलों कौ प्राप्ति बतलायी गयी है । इन मन्त्रों का सम्यक्‌ ओर शुद्ध 
। उच्चारण हो इसलिए मन्त्रोद्धार कौ विधि बतलाई गई है, जिससे हम मन्त्रों के युक्तायुक्त 
॑ स्वरूप का निर्णय कर सकते हैँ । अन्यथा इसके अभाव में मन्त्रों का सम्पादन-कार्य 

दुष्कर है । 


| | यद्यपि तन्त्र साहित्य का भोर भाषा में भी अनुवाद सम्पन्न हुआ है, परन्तु वहाँ 

| संस्कृत मन्त्रों को भोटलिपि में ही लिख दिया गया है । बहुत समय बीत जाने एवं भाषा कौ 

| दुरूहता के कारण किञ्चित्‌ पाठ भ्रष्ट भी हो गए हैँ । ठेसी स्थिति मेँ इनका शुद्ध पाठ निर्णय 

| करना कठिन से कठिनतर हो जाता है । इन परिस्थितियों मेँ मनत्रोद्धारपद्धति के आश्रय से 
| ही सर्व शुद्ध मन्त्रों तक पहुंचा जा सकता है। 


| | तन्त्रशास्त्रो मे अनेक प्रकार कौ मन्त्रोद्धार पद्धतियों का उल्लेख किया गया है । 
| प्रस्तुत प्रसंग मे चक्रसंवरतन्त्र, वज्रभैरवतन्त्र तथा शून्यसमाधिपाद रचित तत्त्वज्ञानसंसिद्धि में 
| वर्णित मन्त्रोद्धार के सन्दर्भ में किञ्चित्‌ पर्यालोचन किया जा रहा है । यह ध्यातव्य है कि 
जहां चक्र संवरतन्त्र ओर वच्रभैरवतन््र को कन्युर श्रेणी मेँ रखकर बुद्धवचन स्वीकारा गया 
है वहीं तत्तवज्ञानसंसिद्धि दिवाकरचनद्र, जो बाद में शून्यसमाधिपाद के नाम से विख्यात हुए; 
कौ रचना है । 
। 
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मन्त्रोद्धार कौ पद्धति को समञ्चं इससे पूर्वं निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना 


आवश्यक है- 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ङ) 





आलिकालि के 49 वर्णो में ही चक्रसंवर का मन्त्र समाहित है । इन्हीं 49 वर्णो से 


 मन्त्रोद्धार को प्रक्रिया सम्पन्न होती है। ये वर्णं आठ वर्गो में विभाजित है । इनमें 


प्रथम वर्ग आलि के 16 स्वर हैँ । कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ओर पवर्ग क्रमशः 
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच एवं छठा वर्गं है । अन्तस्थ य र ल ब सातवँ वर्ग 
तथाशषसह ऊष्म आठवां वर्ग है। इस प्रकार ये आठ वर्ग मन्त्रोद्धार में प्रसिद्ध 
हँ ओर प्रायः यही क्रम अन्य तन्त्रं की मन्त्रोद्धार प्रक्रिया में भी प्रयोग में लाया 
जाता है। 


दूसरी प्रक्रिया यह भी अपनाई जाती है कि जिसमें केवल सात वर्गो का उल्लेख 
रहता हे । इस प्रक्रिया मेँ स्वरों को छोडकर केवल व्यञ्जन ही गृहीत होते हैँ । यथा 
कवर्गं को प्रथम वर्ग तथा क्रमशःशषसह ऊष्म को सातवाँ वर्गं माना जाता दै। 


 सामान्यरूपसेयरलवको अन्तस्थ ओरशषसहकोऊष्मकेनामसे भी 


पहचाना जाता है। 


मन्त्रोद्धार में तीसरा तथ्य यह है कि 16 स्वर ओर 33 व्यञ्जनं को संख्या के 
माध्यम से जाना जाता है। इस प्रकार कुल 49 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है । 
स्वरो में अकार प्रथम तथा अः की संख्या सोलहवीं है । इस क्रम से कवर्ग के 
ककार को संख्या सत्रह तथा क्रमशः अन्तिम हकार 49वाँ है । 


यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि कवर्ग आदि में पौँच-पाँच वर्ण हँ ओर यवर्ग 
ओर शवर्ग में चार-चार । स्वर के वर्णं अपने अंकों से जाने जाते है, परन्तु व्यञ्जन 
वर्णोँमेकखगघङ्को प्रथम का प्रथम, प्रथम का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं 
पञ्चम से जाना जाता है, इसी प्रकार अन्य वर्गो के वर्णं भी। 


मनत्रोद्धार प्रक्रिया मे एक-दूसरी संख्याओं कौ गणना दी है । उस प्रक्रिया मेँ केवल 
व्यञ्जनो को ग्रहण कर संख्याएं दी गई हैँ । तदनुसार कवर्ग के ककार की संख्या 
एक तथा क्रमशः 33वीं संख्या से हकार गृहीत किया जाता हे । 


(च) 


(छ) 


(ज) 


(ज्ञ) 


(अ) 


(ट) 
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मन्त्रोद्धार मे स्वर ओर व्यञ्जन के वर्णो को ग्रहण करने कौ एक पृथक्‌ प्रक्रिया 
यह भी है, जिसका कर्ही- कहीं प्रयोग किया गया है । जैसे-- यदि उकार को ग्रहण 
करनाहो तो उसे छठा से पूर्व या आदि वर्णं कहा जायेगा । 


जब स्वर एवं व्यञ्जनों को विधि पूर्वक यन्त्र में धर्मोदयाकार क्रमशः लिख दिया 
जाता है, तब वर्णो को इंगित करने के लिए वर्णो के दाएं एवं बाएं स्थित शब्दों 
को बतला दिया जाता है । जैसे एकार कहना हो तो एेवामयुतं कह दिया जाता है 
ओर इसी प्रकार वर्णो के ऊपर एवं नीचे स्थित वर्णो को बतलाया जाता रै । 


चार या पाच महाभूतो से उनके बीजाक्षर गृहीत किए जाते हैँ । जैसे-अग्निबीज- 
र, वायुबीज-य इत्यादि। "र" यतः अग्नि का बीजाक्षर है। अतः रेफ को वहि, 
भास्कर, तेज, अग्नि, सूर्य इत्यादि शब्दों से भी इंगित किया जाता है । 


मन्त्रोद्धार में वर्णो के ग्रहण करने के लिए अन्य भी अनेक प्रकार की पद्धतियाँ हो 
सकती हैँ । यहां सभी कौ विशेषताएं बतला देना सम्भव नहीं, जब तक सभी 
पद्धतियों का सम्यक्‌ विश्लेषण न कर ले । क्योकि तन्त्रो मे अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ 
पद्धतिर्या एवं यन्त्र आदि के आकार भिन्न-भिन्न हैँ । जैसे हेवज्र मनत्रोद्धार की 
प्रक्रिया में पुक्कसी, घस्मरी आदि देवियों का निर्देश करते हैँ । वँ इन देवियों के 
द्वारा स्वर-वर्णं नियत हैँ । जैसे पुक्कसी अर्थात्‌ ऊकार तथा डाकिनी से उकार । 
उसी प्रकार यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि उकार या प्रणव को कहने के लिए 
वैरोचन कह दिया जाता है । परन्तु तत्त्वज्ञानसंसिद्धि मे ॐ की निष्पत्ति में क्रमशः 
अ+उ+म्‌ को उद्धार कर निष्पन्न किया है। 


प्रथम का प्रथम या द्वितीय कहते समय अकार काप्रथमरहै या ककार का प्रथम 
है, इसे स्पष्ट करने के लिए प्रायः अकाराधिष्ठित या ककाराधिष्ठित द्वारा इंगित 
किया गया है। 


क्षकार के उद्धार के लिए कू्‌+ष वर्णं का प्रयोग किया गयां है, क्योकि क्षकार स्वयं 
स्वतन्त्र वर्णं नहीं है, यह कू्‌+ष के योग से निष्पन्न हुआ है । इसलिए स्वर एवं 
व्यञ्जनो मे इसकौ गणना नहीं कौ गई है । वज्रभैरवतन्त्र में इसे वर्णान्त की संज्ञा से 
उद्धत किया है। 





ऋ ,* ++ 


| 
| 
। 
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वदान्य - "क > सी 
म पदन्न ~ "द क "कः 
17१ श 


(ठ) कहीं स्वरों को प्रथम एवं व्यञ्जन वर्गं को द्वितीय कहा गया हे । 


& चक्रसंवर के पाँचवें एवं सातवें पटल में मूलमन्त्र के उद्धार कौ पद्धति दी है। 
: पौँचवें पटल में मूलमन्त्र के अक्षरों का उद्धार बतलाया है ओर सातवें में स्वरयोजना। 
| मूलमन्त्र मे अक्षरों कौ कुलसंख्या 1%8 होनी चाहिए। संस्कृत में प्रात मूल पाठ मे पहले 83 
अक्षरों का उद्धार है ओर उसके पश्चात्‌ 84 से 198 तक कौ उद्धार प्रक्रिया न बतलाकर 
| कर कर कुरु कुरु .....इत्यादि मन्त्र ही दे दिया गया है, जबकि इसके भोटानूदित ग्रन्थ मं 84 
से 198 तक के अक्षरों की भी पाँचवे पटल में अक्षरोद्धार पद्धति बतलाई है । सातवें पटल 
| में मूलमन्त्र के अक्षरों के साथ स्वरयोजन कौ पद्धति दर्शायी गयी है तथा 84-198 तक के 
अक्षरो के साथ स्वरयोजना जहाँ भो पाठ में दी है, वहीं प्राप्त संस्कृत पाठ में नहीं है । 
| चक्रसंवरतन्त्र के मूलमन्त्र का उद्धार अभिधानोत्तर तन्त्र मे भी मिलता है, जिसका पाठ 
) भोर प्रक्रिया से सामञ्जस्य रखता है । इस मन्त्र के आदि मेँ ॐ तथा अन्त मेँ हू फट्‌ जोड़ना 
है, जिसका उल्लेख किया गया है, परन्तु उद्धारपद्धति से वर्णित नहीं किया हे । वस्तुत 
जिस दंग से प्रस्तारित करना है, चक्रसंवर मे कहा है- 


आलिकालिसमां कृत्वा वर्गेभ्यः परिणामितान्‌ । 
चतुश्चतुर्धिर्विज्ञेयं प्रस्तरे मुनिसत्तम ( ?) ।। (5.2) 


मनत्नोद्धार की प्रक्रिया को समञ्चं इससे पूर्वं स्वर एवं व्यञ्जनं के प्रस्तारण को 
जानना तथा पूर्वोक्त इनकी संख्याओं को ध्यान मेँ रखना आवश्यक हे । इसके लिए सर्वप्रथम 
निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत कर रहे है, जिसमें वर्णो कौ संख्याओं को भी दर्शाया गया है । 
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पञ्चम पटल में पहले अष्टपद मन्त्र का अक्षरोद्धार दर्शाया गया है । तदनुसार जो 
अक्षर निःसृत होते है, वे निम्नलिखित है 
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पञ्चम पटल में इस प्रकार उद्धारविधि वर्णित है- 


न मः 
भः ग“ 
वः त 
वः रः 
श य" 
म! 1 

ह 1: क! 3 
ल'4 ग15 


स 6 न 17 


ज ठट 1 


1 आलिकालिसमां कृत्वा वर्गेभ्यः परिणामितान्‌। 
चतुश्चतु भि `र्विज्ञेयं प्रस्तरे मुनिसत्तम (2) ।। 1।। 


तत्रस्थमुद्ध द्रीरं सर्वकामार्थसाधकम्‌ । 





4. 


चतुर्थस्य यः पञ्चमं पञ्चमस्यापि पञ्चमम्‌ ।। 2।। 


पञ्चमस्य यश्चतुर्थं प्रथमस्य यस्तृतीयम्‌ । 
एकोनत्रिंशत्तथैव च चतुर्थस्य यः प्रथमः ।। 3।। 


अन्तस्थानां यश्चतुर्थं तस्यैव द्वितीयं तु । 
त्रिंशमं तु समादाय तथा षड्विंशमेव च ।। 4।। 


एतत्सर्वं समुद्धूत्य शतार्धं तु तथा पुनः । 
त्रयस्त्रिशं तु ततो ग्राह्यं प्रथमस्य प्रथमम्‌ ।। 5।। 


अन्तस्थानां तृतीयं चैव प्रथमस्य तृतीयं तु । 
द्वात्रिंशमेव च चतुर्थस्य यः पञ्चमम्‌ ।।6।। 


पञ्चमस्यापि यश्चतुर्थं अन्तस्थस्य यः प्रथमम्‌ । 
द्वितीयस्य यस्तृतीयं तृतीयस्य यः प्रथमम्‌ ।। 7।। 
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मः कः‡ पञ्चमस्यापि पञ्चमं प्रथमस्य प्रथमं तु । 
ट५+ तऽ तथा एकादशञ्चैव षोडशमं तथा विदुः ।। 8।। 


ट यः तृतीयस्य यः प्रथमं षड्विंशतिमं तथा । 
द षः? चतुर्थस्य यस्तृतीयं तु ऊष्मपाणां द्वयमेव च ।। 9।। 


करः प्रथमस्य यः प्रथमं सपतर्विशतिमं तथा । 
लः ग अष्टविंशतिमं पुनः प्रथमस्य तृतीयं तु ।। 10।। 


भः“ षः पञचमस्यापि चतुर्थकं एकत्रिंशं ततो गृह्य । 
णः म तथा पञ्चदशञ्चैव पञ्चविंशतिमं तथा ।। 11।। 


खः यॐ प्रथमस्य द्वितीयं तु तथा षड्विंशतिमं पुनः । 
स^ ह^1 द्वात्रिंशदक्षरं चैव ऊष्माणामन्तमेव च ।। 12।। 


स^ भ“ द्वात्रिंशत्‌ पुनश्चैव पञ्चमस्य चतुर्थं तु । 
ज^+ भ“ द्वितीयस्य तृतीयं चैव पञ्चमस्य चतुर्थं तु ।। 13।। 


स^ २“ ऊउष्माणां तृतीयं चैव सप्तविंशतिमं परम्‌ । 
य^ऽ प^? अन्तस्थानां प्रथमं चैव तथा एकविंशतिम पुनः ।। 14 ।। 


| २%० शः! अन्तस्थानां यः द्वितीयं त्रिंशतिमं पुनस्तथा । 
| प शः पञ्चमस्य यः प्रथमं उष्माणां प्रथमं चैव ।। 15।। 


द्य+ तऽ तथा द्यकारमेव च चतुर्थस्य यः प्रथमम्‌ । 
श ल- ऊष्माणं तु यः प्रथमं अष्टविंशतिमं तथा ।। 16 ।। 


| ख ट प्रथमस्य द्वितीयं तु तृतीयस्य प्रथमोच्यते । 
| ग९० ध! प्रथमस्य यस्तृतीयं चतुर्थस्य चतुर्थं तु ।। 17।। 


२९ ण? अन्तस्थानां यः द्वितीयं तृतीयस्यापि पञ्चमम्‌ । 
व्या<4 घ व्याकारं वीरमित्याहुः प्रथमस्य चतुर्थ तु । 
| ज तथा चाष्टममेव च ।। 18 ।। 


| 
|¦ 
। 
| 
| 
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न म चतुर्थस्य यः पञ्चमं पञ्चमस्यापि पञ्चमम्‌ । 
र? धः” सप्तविंशतिमं तथा चतुर्थस्य चतुर्थं तु ।। 191, 


र'' य सप्तविंशतिमं पुनश्चैव तथा वै षड्विंशतिमेव च । 
म: ह+ पञ्चविंशतिमं समादाय त्रयसिरिशमेव च ।। 201, 


ध मः चतुर्थस्य चतुर्थं ॒तु पञ्चमस्य पञ्चमम्‌ । 
नˆˆ क” चतुर्थस्यापि पञ्चमं प्रथमस्य प्रथमं चैव ।। 211, 


रˆ° व सपतविंशतिमं तथा अन्तस्थानां चतुर्थ तु । 
पः! ष एकविंशतिम तथा ऊष्माणं द्वितीयञ्चैव । 
, तथा षड्विंशमेव च | ।। 22 ।। 


इस प्रकार मूलमन्त्र के अक्षरो के उद्धार के पश्चात्‌ सातवे पटल मेँ उनम स्वर- 
योजन बतलाया गया है । यहाँ द्वितीयाक्षर षष्ठाक्षर आदि से मन्त्र के दूसरे, छठे आदि में 
स्वरों का संयोजन होता हे, वर्गो के नहीं । जैसे "म" मन्त्र का दूसरा अक्षर है, उसमें 13वाँ 
स्वर ओ जोड़ा 'मो' हो गया, एेसे ही आगे भी अक्षरों में स्वर-योजन करने पर ही मन्त्र 
उभरते है । यथा- 


मोः स्वराणां त्रयोदशेनैव द्वितीयाक्षरयोजितम्‌ । 


तेः एकादशस्वरसंयुक्तं षष्ठमाक्षरभूषितम्‌ ।। 11, 
वी. स्वराणां चतुर्थनैव संयुक्तं सप्तमाक्षरम्‌ । 
र एकादशस्वरसंयुक्तमष्टमं चाक्षरं विदुः ।। 2।। 
शाः नवमं ततो गृहयाक्षरं द्वितीयस्वरसंयुक्तम्‌ । 


हा! स्वराणां द्वितीयेनैव संयुक्तं द्वादशाक्षरम्‌ ।। 3।। 


ल्पा“ एकविंशत्ततो गृह्याक्षरं॒द्वितीयस्वरसंयुक्तम्‌ । 
चतुर्दशाक्षरं मतम्‌ ।। 4।। 


~ (~ ~~ ~ ~ ~: _ ~ - ~  - ~~~“ --~--- ~~~ = ककण 
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ग्नि" विंशत्येन समायुक्तं  पञ्चदशाक्षरं गृह्य । 


तृतीयस्वरयोजितम्‌ । 
सं स्वराणां पञ्चदशं चैव शोभनं षोडशाक्षरम्‌ ।। 5।। 
नि" तृतीयस्वरसंयुक्तं सप्तदशमाक्षरम्‌ । 
भाः स्वराणां द्वितीयेनैव अष्टादशाक्षरसंयुक्तम्‌ ।। 6 ।। 
टाः! आकारस्वरसंयुक्तं एकविंशतिमाक्षरम्‌ । 
कुः3 मातृका पञ्चमेन संयुक्तं त्रयोविंशत्यक्षरम्‌ ।। 7।। 


टौ स्वराणां त्रयोदशमं तेन संयुक्तं चतुर्विशत्यक्षरम्‌ । 
` त्कः प्रथमस्य प्रथमं गृह्य संयोगाक्षरं पञ्चविंशत्यक्षरम्‌ ।। 8 ।। 


शा९ द्वितीयस्वरसंयुक्तं षड्विशत्यक्षरं भवेत्‌ । 
9 अष्टाविंशतिमं चैव पञ्चदशेनार्धितम्‌ ।। 9।। 


तृतीयस्य प्रथमेन संयुक्तमधोभागेन वह्िसंयुक्तम्‌ । 
षाः? तथेव द्वितीयस्वरयोजितमेकोनत्रिंशतिमं चाक्षरं भवेत्‌।। 10 


राः।  एकरत्रिंशत्यक्षरं [तु] द्वितीयस्वरयोजितम्‌ । 
लो द्वाविंशत्यक्षरं [ चैव ] त्रयोदशस्वरयोजितम्‌ ।। 111, 


ग्र भास्करेण समायुक्तं त्रयस्त्रिशत्यक्षरं भवेत्‌ । 

भी“ ` मातृकाचतुर्थनैव चतुरस्रशत्समायुक्तम्‌ ।। 121, 
सर्वकामार्थसाधकं मातृकापञ्चमेनैव । 

मु सप्तत्रिंशत्‌ समायुक्तं साधनं डाकिनीस्मृतम्‌ ।। 13।। 


खाॐ अष्टत्रिंशतिमं चैव द्वितीयस्वरयोजितम्‌ । 
साधनं सर्वदेवानामेवमेव न संशयः । 14 


स द्वाचत्वारिंशतिमं चैव दहनेन तु संयुक्तम्‌ । 
अधो भागेन साधकः ।। 15 ।। 
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त्रिचत्वारिंशत्यक्षरं स्वराणां पञ्चमेनैव योजितम्‌ । 
पञ्चचत्वारिंशतिमं चैव॒ द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 16।। 


स्वराणां पञ्चमेनैव षट्‌ चत्वारिंशतिमं संयुक्तम्‌ । 
सर्ववीरप्रपूजितं सप्तचत्वारिंशमं चैव ।। 
द्वितीयस्वरयोजितम्‌ | ।। 17|| 


वज्नसतत्वं परं मतं एकपञ्चाशकं चैव । 
स्वराणां पञ्चमेन तु शोभनं परमं मतम्‌ ।। 18।। 


द्वापञ्चाशं चैव॒ द्वितीयस्वरयोजितम्‌ । 
साधनं सर्वदेवानामेवमेव न संशयः ।। 19।। 


त्रिपञ्चाशस्तथा पुनः त्रयोदशस्वरयोजितम्‌ । 
चतुर्थवर्गादकारं समुद्धूत्य चतुःपञ्चाशोन योजितम्‌।। 2011 


षट्पञ्चाशदक्षरं षष्ठुस्वरयोजितम्‌ । 
धुवं शत्रुविनिकृन्तनं अन्तस्थानां चतुर्थेन ।। 211, 


द्वितीयस्वरयोजितं तथा पञ्दशान्वितम्‌ । 
साधनं सर्वसिद्धिनां ऊनषष्टि चाक्षरं भवेत्‌ ।। 22 ।। 


एकषष्ठिमाक्षरसंयुक्तं स्वरेण द्वितीयेन तु । 
एवमेव विदुर्वरा द्वाषष्टिस्तथा चैव ।। 23।। 


तृतीयस्वरयोजितं डाकिनीनां परमं मतम्‌ । 
त्रिष्ि श्च ] पुनश्चैव एकादशस्वरसंयुक्तम्‌ ।। 24।। 


शोभनं वर्णोत्तिमं पञ्चषष्टिस्तथा चैव । 
वज्ञसत्वेन भेदितं  द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 25 ।। 
इदं बीजं परं दिव्यं सिद्धिदं मोक्षदं महत्‌ । 
षटूषष्टि अक्षरं तु तृतीयस्वरयोजितम्‌ ।। 26।। 
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सिद्धिदं सर्वकार्येषु तथागत इदं ब्रबीत । 
सप्तषष्टिमाक्षरसंयुक्तं द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 27 ।। 


योगिनीनां सर्वकार्येषु एवमेव न संशयः । 
अष्टषष्टि पुनश्चैव बकारं तत्र योजयेत्‌ ।। 281। 


अनेन बीजाक्षरेण अधो भागेषु प्रकल्पयेत्‌ । 
एकसप्तत्यक्षरं चैव॒ द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 291, 


शोभनं सर्ववर्णानामेवमेव न संशयः । 


चतुःसप्ततिमं चैव द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 301 


आदिसिद्धिदं तथागतमुखोद्धूतम्‌ । 
पञ्चसप्ततिमं चैव मात्रि( तु )का षष्ठमेव च ।। 311, 


एष योगवरः श्रेष्ठः सर्वयोगेषु चोत्तमः । 
षद्सप्ततिं चैव मातृका द्वितीयेन तु ।। 321, 


सूर्येण भेदयेच्यैव वकारं तत्र॒ योजयेत्‌ । 


नान्यत्‌ परमं शोभनं सप्तसप्तत्यक्षरसंयुक्तम्‌ ।। 33।। 


धकारं तत्र योजयेत्‌ शोभनं डाकिनीमतम्‌ । 
अष्टसप्ततिं चैव॒ द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 34।। 


एतद्रीजं परं ॒दिव्यं कारणं परमं मतम्‌ । 
एकाशीत्यक्षरं चैब चतुर्थान्तस्वरभेदितम्‌ ।। 35।। 


आदिसिद्धिकरं ह्येतत्‌ सर्वसिद्धिप्रवर्तनम्‌ । 
द्वाशीत्यक्षरं चैव तथा द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 36 ।। 


इमं तु परमं दिव्यं मूलमन्त्रं ॒विदुर्वराः । 
आलयं सर्वसिद्धीनां डाकिनीनां हृदयमर्हनम्‌ ।। 3711 
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पांचवें पटल में उपर्युक्त मन्त्रों के अक्षरोद्धार के पश्चात्‌ इसके शेष मन्त्र पदों को 
कर कर कुरु करु...... ' इत्यादि रूप में यथावत्‌ दे दिया गया है । परन्तु भोट अनुवाद में 
पहले पंचम पटल मेँ इनका अक्षरोद्धार तथा सातवें पटल में स्वर-योजन सम्पन्न कर 
मन्तराक्षरो कौ उद्धार प्रक्रिया बतलायी गयी है। अभिधानोत्तरतन्त्र संस्कृत पाठमें भी भोर 
पाठ के अनुरूप यही प्रक्रिया दर्शाईं गई है । अतः यहाँ क्रमशः अक्षरोद्धार एवं स्वरयोजन 
क्रम का उल्लेख करते हुए मन्त्र-निष्पत्ति का स्वरूप बतलाया जा रहा है। 


अ प्रथमस्य प्रथमं चैव अन्तस्थानां द्वितीयमेव च । 
द्वितीयस्य प्रथमं तथा षष्ठस्यापि द्वितीयकम्‌ ।। 11, 
करीर २? प्रथमस्य प्रथमं चैव अन्तस्थानां द्वितीयं तथा । 
कः 2 द्वितीयस्य प्रथमं तथा षष्ठस्यापि द्वितीयकम्‌ ।। 21 
ब्ध षष्ठस्यापि चतुर्थ तु चतुर्थस्य पञ्चमं चतुर्थेन त्वासनम्‌। 
94 -5195 + चतुर्थ स्यापि पि 
व न्ध अन्तस्थानां चतुर्थं तु चतुर्थस्यापि पञ्चमम्‌ । 
चतुर्थेन त्वासन्‌ ।। 3 ।। 
त्र ^ चतुर्थस्यापि प्रथमं वहिनाधोत्तेजितम्‌ । 
शः> ऊष्माणां तृतीयं तथा अन्तस्थानां च प्रथमम्‌ ।। 4।। 
2 चतुर्थस्य प्रथमं चैव तेजसेन त्वासनम्‌ । 
अ. सप्तमस्य तृतीयकं षष्ठस्यापि यः प्रथमम्‌ ।। 5।। 
क्ष “भ > क्षाख्यं प्रथमं गृह्य पञ्चमस्य चतुर्थकम्‌ । 


य^“क्ष>भ °य अन्तस्थानां यः प्रथमं पुनस्तत्पिण्डं गृह्य ।।6।। 


ह ऊष्माणां चतुर्थं गृह्य सप्तमस्य चतुर्थकम्‌ । 
स वज्सत््वेन भेदितम्‌ ।। 7।। 


हः ऊष्माणां चतुर्थं चैव भास्करेण त्वासनम्‌ । 
क सप्तमस्य चतुर्थं वह्धिना अधोत्तेजितम्‌ । 
विसर्गेण समायुक्तम्‌ ।। 8।। 
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पञ्चमस्य द्वितीयं च तथा द्वाविंशमेव च । 
पञ्चमस्य द्वितीयं तथा एकादशमं चैव ।।9।। 
द्वाविंशतिमं पुनर्गृह्य तृतीयस्य प्रथमं तथा । 


चतुर्थस्य तृतीयं तु ऊष्मपाणां चतुर्थं चैव । 
चतुर्थस्य तृतीयकं सप्मस्य चतुर्थम्‌ ।। 101। 


एकविंशतिं ततो हत्य द्वितीयस्य तु प्रथमम्‌ । 
पञ्चमस्य प्रथमं चैव द्वितीयस्य षष्ठमक्षरम्‌ ।। 11, 


पञ्चमस्य चतुर्थं तु तथा कूषाख्यमेव च । 
चतुर्विंशतिं ततो हत्य पुनः पिण्डं तु कथ्यते ।। 12 ।। 


पञ्चमस्य तृतीयकं तु ऊष्माणां तु तृतीयकम्‌ । 
अन्तस्थानां द्वितीयं वै चतुर्थस्य चतुर्थकम्‌ । 
भास्करं पुनर्दद्यात्‌ ।। 13|| 


विंशत्यक्षरं समादाय षोडशेनासनं ततः । 
वहिनाऽधो दीपितम्‌ | | 
पञ्चमस्य तु पञ्चमम्‌ अन्तस्थानां तृतीयकम्‌ ।। 14।। 


पञ्चमस्य तृतीयकं षष्ठस्यापि तृतीयकम्‌ । 
अन्तस्थानां चतुर्थं ॒तु पञ्चविंशतिभेदितम्‌ । 
चतुर्थस्य तु पञ्चमम्‌ 15।। 


द्वितीयस्य तृतीयं तु सूर्यपुत्रेण भेदितम्‌ । 
ऊष्माणां चतुर्थं चैव प्रथमस्य तृतीयकम्‌ । 
तेजासनं तथा सप्तमस्य चतुर्थकं पञ्चदशेनासनौ द्वौ ।। 1611 


ऊष्माणं( णां ) तृतीयं चैव पञ्चमस्य प्रथमम्‌ । 
षघोडशोन त्वासनम्‌ 
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एकविंशतिं ततो गृह्य चतुर्थस्य प्रथमं तथा 
अन्तस्थानां तृतीयं चैव 


प्रथमस्य तृतीयं चैव चतुर्थस्यापि प्रथमं तथा 
चतुर्विशति तथा पुनः 


। 
।। 17 ।। 


द्वितीयस्य तृतीयकं प्रथमस्य तृतीय क ]म्‌ ।। 181, 


ऊष्माणां तृतीयं चैव एकविंशतिम तथा 
भास्करेण समाक्रान्तं पञ्चमस्य तृतीयकम्‌ 
चतुर्थस्य यः प्रथमं द्वितीयस्य तृतीयकम्‌ 
तेजेन तु दीपितं अन्तस्थानां प्रथमं विदुः 


। 
। 
|| 19 ।। 


ततः षोडशसमादाय द्वितीयस्य तृतीयकम्‌ । 


वह्धिना मूर्धि दीपितं तथा षड्विंशमेव च 


प्रथमस्य प्रथमं [ तथा ] द्वितीयस्य प्रथमम्‌ 
तृतीयस्य चतुर्थं त्रयोदशोनासनौ द्रौ 
प्रथमस्य प्रथमं तथा द्वितीयस्य प्रथमम्‌ 
तथा चतुर्दशमं चैव 


ऊष्माणं( णां ) तु चतुर्थक सप्तविशेनासनम्‌ 
यकारस्याष्टमं बीजं भास्करेण तु दीपितम्‌ 


द्वितीयस्य तृतीयं तु पञ्चदशेनासनम्‌ 
द्वितीयस्य तृतीयं तु पञ्चदशमारूढम्‌ 


क्षाख्यबीजसंहत्य पञ्चविशत्यासनम्‌ 
पिण्डं संहत्य शोभनं मकारकृतासनम्‌ 


।। 20 ।। 


। 
। 
। 
|| 21 ।। 


। 
।। 22 ।। 


। 
।। 23 ।। 


। 
।। 24 ।। 


ऊष्माणं( णां ) चतुर्थ चैव सप्तमस्य च चतुर्थकम्‌ 
यवर्गाच्चा्टमं बीजं तथा त्रयस्तरिशमेव च 


।। 25 ।। 
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ॐ: पञ्चात्मकं समुब्धुत्य पुनः तृतीयं द्वितीयं तु अत्र वै। 
क8 ल84 क 8ऽ ल %€ द्वितीयस्य प्रथमं अन्तस्थानां तृतीयं तु । 
सश ल 8 स ल ऊष्माणां तु तृतीयकं तथा अष्टविंशतिमम्‌ ।। 26 ।। 


ह? ल 2 ह 3 ल सप्तमस्य चतुर्थकं षष्ठस्य तृतीयम्‌ । 


ध%5 ल ध” ल % चतुर्थस्य चतुर्थकं षष्ठस्य तृतीयम्‌ । 


द्रौ द्रौ पदचतुष्टयम्‌ ।। 27।। 


सके पश्चात्‌ सातवें परल में स्वर-संयोजन का क्रम बतलाया गया है । यह क्रम 
भी मूल संस्कृत पाण्डुलिपि में नहीं दिया गया है । भोटग्रन्थ में इसका पाठ उपलब्ध है तथा 
अभिधानोत्तर तन्त्र में भी उसी क्रम में उपलब्ध है । स्वर-संयोजन में मन्त्रो का उद्धार इस 
प्रकार सम्पन्न होता हे । 


कु मातृकापञ्चमेनैव तथाऽष्टाशीत्यक्षरम्‌। मातृकापञ्चमेनैव नवाशीत्यक्षरम्‌। 
र९» कु मातृकापञ्चमेनैव तथा नवति अक्षरम्‌। मातृकापञ्चमेन तु एकनवत्य- 
रू?! क्षरम्‌ ।। 1।। 


च मातृकाद्धितीयेनैव षण्णवत्यक्षरम्‌। स्वराणां द्वितीयेन तु एकोनशतमक्षरम्‌। 

त्राः? त्रासनं सर्वदुष्टानां मातृणां (मन्त्रिणां) च सुखावहा(हम्‌) ।। 2 ।। 

क्षो स्वराणां त्रयोदशेनैव संयुक्तं 1 द्वितीयाक्षरम्‌। मातृकात्रयोदशेनैव संयुक्तं 

क्षो 2 पञ्चमाक्षरम्‌। क्षोभणं सर्वदुष्टानां डाकिनीनां सुखावहम्‌ ।। 3 ।। 

हौ स्वराणां चतुर्दशेनैव संयुक्तमष्टमाक्षरं पञ्चदशेन पूजितम्‌। स्वराणां चतुर्दशे- 

हो? नैव युक्तं नवमाक्षरं बिन्दुना मूध्नि लाञ्छितम्‌ । हर्षणं साधकानां तु 
डाकिनीनां विशेषतः ।। 4 ।। 

फै स्वराणामेकादशेन संयुक्तं द्वादशाक्षरं बिन्दुना मूध्नि लाञ्छितम्‌ 

फ स्वराणामेकादशेन संयुक्तं त्रयोदशाक्षरं बिन्दुना च विभूषितम्‌। तरासनं 


सर्वभूतानां साधकानां हितेषिणम्‌ ।। 5 ।। 


1. एक सौ के पश्चात्‌ 101-102 के लिए पुनः एक ओर दो संख्या से प्रारम्भ किया है । 
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स्वराणां पञ्चमेनैव संयुक्तं दवात्रिंशत्यक्षरम्‌, स्वराणां तृतीयेन संयुक्तं 
त्रयस्त्रशत्यक्षरम्‌, मात्राद्वितीयेन संयुक्तं चतुस्तरिशत्यक्षरम्‌, स्वराणां 
द्वितीयेन तु संयुक्तं षडत्रिंशत्यक्षरम्‌, आद्यद्वितीयेन तु संयुक्तं सपत्रिंशत्य_ 
क्षरम्‌ ।। 6 ।। 


स्वराणां तृतीयेन तु संयुक्तं चालीशाक्षरम्‌, मातृका एकादशेन संयुक्तं 
एक चालीशमाक्षरम्‌।। 7 ।। 


स्वराणां तृतीयेन संयुक्तं द्राचालीशाक्षरम्‌, स्वराणां तृतीयेन संयुक्तं 
चतुश्चालीशाक्षरम्‌।। 8।। 


मातृकाद्वितीयेनैव संयुक्तमष्टचालीशाक्षरम्‌, स्वराणां द्वितीयेन संयुक्तं 
एकोनपञ्चाशाक्षरम्‌।। 9।। 


मातृकापञ्चमेनैव संयुक्तं त्रिपञ्चाशाक्षरम्‌, चतु ःपञ्चाशाक्षरं बिन्दुना 
विभूषितम्‌। पञ्चपञ्चाशाक्षरं मूर्ध्नि बिन्दुना लाजञ्छितम्‌।। 1011 


सपतपञ्चाशमक्षरं बिन्दुना मूध्नि लांछ्ितम्‌। द्वितीयस्वरयोजितमष्ट- 
पञ्चाशमक्षरम्‌।। 11 ।। 


स्वराणां द्वितीयेनैव संयुक्तं पञ्चषष्ट्यक्षरम्‌। मातृकाद्ितीयेनैव संयुक्तं अष्ट- 
षष्ट्यक्षरम्‌। आकर्षयेत्‌ सर्वसिद्धीनां [ साधकानां ] श्रियं ददः।। 12 | 


मातृकाचतुर्थेनैव संयुक्तं एक सप्ततिमाक्षरम्‌, बिन्दुना विभूषितम्‌, स्वराणां 
चतुर्थनैव संयुक्तं दवासपतत्यक्षरम्‌। सर्वसत्त्ववशीकारं बिन्दुना समा- 
क्रान्तम्‌।। 13|| 


मातृकाचतुर्दशं तु युक्तं त्रिसप्त्यक्षरं तथा पञ्चदशान्वितम्‌, स्वराणां 
द्वितीयेनैव ( चतुर्दशेनैव) संयुक्तं चतुःसपतत्यक्षरम्‌।। 141 । 


मातृकाद्वितीयेनैव संयुक्तं पञ्चसपत्यक्षरं बिन्दुना विभूषितम्‌। मातृका 
द्वितीयेनोक्तं (न युक्तं) षट्सप्तत्यक्षरम्‌। बिन्दुना च द्रौ लाज्छितौ ।। 15|| 








ह मातृकाद्वितीयेनोक्तं (न युक्तं) सप्तसप्ततिमाक्षरम्‌, मातृकाचतुर्थनैव (द्वितीयेनैव 
श~" युक्तं ) अष्टसप्ततिमाक्षरं बिन्दुना समाक्रान्तमस्तकम्‌।। 16 ।। 


हीं 9 स्वराणां चतुर्थनैव (युक्तं) ऊनाशीति [अशीतिः] तथैव च। 
(वशि [ बिन्दुना विभूषितम्‌] ।। 17।। 


हूं °! हूं 2 स्वराणां षष्ठमेव [ युक्तं ] उत्त्तिर्वाजिराजस्य बिन्दुना 
विभूषितम्‌ । 18।। 


किलि 84 किलि ९ 8"सिलि % स्वराणां तृतीयेनैव संयुक्तं षोडशाक्षरम्‌। शत ऊर्ध्व 
 सिलि % ^ !हिलि ® ^ हिलि ® त्वक्षराणां अष्टनवति संख्यया । श्रीहेरुकनाथेन 
-%धिलि % -श चिलि % कोष्टादिदं समुद्धतम्‌।। 19 ।। | 


इस मन्त्र के प्रारम्भ में ॐ तथा अन्तमं हूँ फट्‌ का संयोजन करना है । इस प्रकार 
यह पूर्ण मन्त्राक्षरं का उद्धार होने पर मन्त्र निम्नलिखित रूप में निष्पत्र होता है- 


ॐ नमो भगवते वीरेशाय । महाकल्पाग्निसंनिभाय। जटामकुटोत्कटाय । दंष्टाकृरा- 
लोग्रभीषणमुखाय। सहस्रभुजभासुराय। परशुपाशोद्यतशूलखट्‌ वांगधारिणे । व्याघ्रजिनाम्बर- 
धराय । महाधूम्त्र म्रा) नधकारवपुषाय। 


कर कर कुरु करु वन्ध वन्ध त्रासय त्रासय क्षोभय क्षोभय हौं हौं हः हः फे फे फट्‌ 
फट्‌ दह दह पच पच भक्षे भक्ष वसरुधिरान्त्रमालाबलम्विने। ग्रहन ग्रहन सप्तपातालगतभुजंगं 
सर्पं बा तर्जय तर्जय आकद्‌ड आकद्ड हीं हीं ज्गौ ज्णौँष्ष्मांक्षमांहांहांहींहींहूहूं 
किलि किलि सिलि सिलि हिलि हिलि धिलि धिलि हूं फट्‌ 


~ 


मुरजबन्धमन्त्रोद्धार 


चक्रसंवरतन्त्र के तीसवें पटल में विद्याराजमन्त्र कौ उद्धारविधि बतलायी गयी है । 
इसे मुरजबन्ध मन््रद्धार कहा गया है । स्वर एवं व्यञ्जनं की संख्या एवं वर्गो का ग्रहण 
पर्ववत्‌ किया गया हे । सम्भवतः मन््रोद्धार के पश्चात्‌ इन्हँं मुरजाकृति में प्रस्तारित करना 
होगा। इस मन्त्र के चार पद हैँ ओर मन्त्रमें सभी पदों के प्रारम्भ में उकार तथा हूं 
फट्‌कार अन्त में संयोगं करना है । यहाँ पूर्व कौ भाति पहले अक्षरोद्धार फिर स्वरयोजन 
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की प्रक्रिया न अपनाकर सीधे आलि-कालि वर्गो से मन्त्र की निष्पत्ति बतलाई गई है । 
तदनुसार इसका क्रम निम्नवत्‌ है' - 


(| कोष्ठाद्‌ दवत्रिंशतिं संगृह्य पञ्चमेन तु भेदितम्‌ ।। 6 ।। 
म्भ शतार्धं समादाय चतुर्विशति भेदितम्‌ । 
नि कोष्ठकं षटूत्रिंशतिमं कोष्ठत्रयेण भेदितम्‌ ।। 7), 
सु द्ात्रिंशत्ततो गृह्य पञ्चमेन तु भेदितम्‌ । 
म्भ पञ्चविंशत्ततो गृह्य चतुर्विशति योजितम्‌ ।। 8 ।। 


त्रयस्त्रिंशं समादाय कोष्ठपञ्चदशाचितम्‌ 
पञ्चमेन समायुक्तं शोभनं परमं मतम्‌ ।। ५।। 


८०५६ 


कट्‌ . द्वाविशतिसमायुक्तं सप्तविंशतिमेव च । 
एतत्सर्व समादाय प्रथमं पदमुच्यते ।। 10 ।। 


रि कोष्टकादेकोनविंशतिमं वहिपुत्रेण समायुक्तम्‌ । 
कोष्ठतृतीयेन भेदितं साक्षरं भवेत्‌ ।। 11), 
ह यवर्गाच्चाष्टमं बीजं कोष्ठषटुत्रिंशेन योजितम्‌ । 
ग्रिह पुनरेवं पद्व सर्वकामार्थसाधकः ।। 121। 
हु स्वयम्भु ततो गृह्य कोषात्‌ पञ्मसंयुक्तम्‌ । 
बिन्दुना ऊर्ध्वभूषितं सर्वार्थसाधकं नाम । 
द्वितीयं पदमुच्यते ।। 13 ।। 
गरि एकोनविंशतिकोष्ठं॑तु सप्तविंशेन भेदितम्‌ । 
हा तृतीयेन तु संयुक्तं त्रयरस्त्रिशत्समादाय । 
कोष्ठद्ितीयेन तु || 14।। 


विंशकेन समायुक्तं शोभनं परमं हितम्‌ । 
पय एकविंशतिकोष्ं॑तु तथा षड्विंशसंयुतम्‌ ।। 15 ।। 


१, देखें - तालिका-1 
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ग्रिह्पय  द्विरभ्यासपदञ्चैव उद्दरेत्सुसमाहितः । 
विलोमेन ततो गृह्य कोष्ात्प्रथमं च वै ।। 16, 

हं चतुर्थान्तेन संयुक्तं तथा पञ्चदशार्चितम्‌ । 
धर्मार्थमोक्षकामानां तृतीयपदमुच्यते ।। 17 ।। 

आन कोष्ठाद्‌ द्वितीयबीजं तु षटत्रिंशति कोष्टकात्‌ । 

य तथा षड्विंशमेव च | 

हो त्रयस्त्रिंशं समादाय कोष्त्रयोदशार्चितम्‌ ।। 18।। 

भ कोष्ठादशमं चैव विलोमेन तु साधकः । 

ग अकाराधिष्टितात्‌ कोष्ठादेकोनविंशतिमं तथा ।। 19।। 


ककाराधिष्टितात्‌ कोष्ठात्‌ त्रयोविंशतिकोष्ठकात्‌ । 
बां द्वितीयकोष्ठसंयुक्तं बिन्दुना ऊर्ध्वभूषितम्‌ ।। 201। 


व पार्थिवं तु ततो गृह्य अष्टमं तु पुनस्तथा । 
अग्निपुत्रेण भेदयेद्‌ हंफट्‌कारान्तयोजिता ।। 21 ।। 


॥ 


एतत्रैलोक्यविजयं नाम मन््रपदैश्चतुभूषितम्‌ । 
उ्कारदीपकाः सर्वे हंफट्‌कारान्तयोजिताः । 
विद्याराजमन्त्रोऽयं न भूतो न भविष्यति ।। 22।। 


उपर्युक्त प्रक्रिया से निम्नलिखित मन््राक्षर निष्पन्न होते हैँ - 


ॐ सुम्भ निसुम्भ हुं हुं फट्‌ फट्‌ 

ॐ ग्रह ग्रह हुं हुं फट्‌। 

ॐ ग्रिहापय ग्रिह्ापय हुं हं फट्‌। 

ॐ आनय हो भगवां वच्र हुं हं फट्‌ फट्‌ 


तत्त्वज्ञानसंसिदधि में उद्धूत मन्त्रोद्धार 


तत्त्वज्ञानसंसिद्धि आचार्य शून्यसमाधिवञ्र कौ रचना है । इनका प्रारम्भिक नाम 
दिवाकरचन्द्र था। इन्होँने अपने गुरु पैण्डपातिक (अवधूतीपाद) की अनुमति न मिलने पर 





श्काक 7 
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भी इसकी रचना की । इस क्रम में अपने इष्टदेव कौ साधना के लिए जो मन्त्र है, उसे 
मन्त्रोद्धारविधि नामक पटल मेँ निर्देश किया है। तदनुसार जो मन्त्र निःसृत होता है, वह 
टै -ॐ ॐ ॐ सर्वबुद्धडाकिनीये वच्रवर्णनीये वच्रवैरोचनीये हं हँ हं फट्‌ फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा। 

मनत्रोद्धार में आलिकालि के 49 वर्णो को ग्रहण कर धर्मोदय कौ तरह त्रिकोण मे 
संव्यवस्थित रूप से प्रस्तारित करना है । व्यञ्जनो में क्ष का यहाँ भी उल्लेख नहीं है, इसे 
क्‌+ष का संयुक्त व्यञ्जन ही माना है। इस प्रकार सर्वप्रथम 49 वर्णो को धर्मोदयाकार 
त्रिकोण में न्यास करना है। इसका क्रम विधु (भोटचरूप), दहन, बाण, मुनि, नव 
(भोरनद्रार), शंकर, मदन, अर्थात्‌ एक, तीन, पाँच, सात नौ, ग्यारह ओर तेरह के क्रम में 
रखना है । इस प्रकार वरटक मेँ "अ! तथा मध्यमे 'ह' का न्यास है।*अ' देवी का ओर 
"ह ' भगवान्‌ हेरुक का सूचक है । तदनुसार जो स्वरूप बनता है, वह निम्नलिखित रूप मे 
होगा- | 

तालिका-2 
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प ८ 
00 











॥ 
॥ 








मन्त्रोद्धार की प्रक्रिया इस प्रकार बतलायी गयी टै- 


अडउम ्ञाधरगं डाधरस्थं हाधरगविभूषितं समायुक्तम्‌ । 
ॐ ॐ त्रिकमादितो विलिख्य सदक्षर तत्तवपरिदीपितम्‌. ।। 
सर्ब (र्व) भोर्ध्वगतं छोरध्वस्थितसमेतं टोर्ध्वस्थितं तदनुलेख्यम्‌ । 
बुद्ध डाधरयुतं षाधरगं षोर्ध्वस्थितयुक्तशोर्ध्वगतम्‌ ।। 
डाकि जाधरयुतलृतलस्थं टाधरयुतपोर्ध्वसंस्थितं तदनु । 
नीये ठाधरगान्वितफोर्ध्वगम्‌ एेवामयुतं हटान्तस्थम्‌ ।। ` 
ब्र चसमध्यगतं ठसव्यगसमेतं भाधरसंस्थितम्‌ । 
वर्ण तदनु हथमध्यगतं तवामगसंयुक्तं ठलमध्यगं पश्चात्‌ ।। 
नी सर्वकलान्तफमध्यं तृतीयवर्गादिवामगसमेतम्‌ । 
ये बज्र णोर्ध्वयुतं लाधरगं छोर्ध्वस्थं भतलगं ठसव्ययुतम्‌ ।। 
वैरो तोर्ध्वगयुतं धथाधरगं थोर्ध्वसंयुक्तं णाधरगं पश्चात्‌ । 
चनीये फाधरगं ठाधरयुतं फोर्ध्वस्थं णोर्ध्वयुतं लाधरगम्‌ ।। 
हुं हुं ह फट्‌ डाधरशन्यसमेतं त्रिवतलगं चो्ध्वस्थितं रतलम्‌ । 
स्वा थाधरयुतं शाधरगं जाधरगसमायुक्तं चापि ।। 
हा सयमध्यगं ज्जवामगसमेतमुक्ताक्षरकृतो रहस्यः । 


मन्त्रोऽयमछनिदेव्या लेख्यो जाप्यो विभाव्यश्च ।। 


इस प्रस्तारित यन्त्र से उपर्युक्त मन््राक्षर इस प्रकार निःसृत होते हँ -्ञाधरगं अर्थात्‌ 
ञ्ञकार के नीचे स्थित अक्षर अकार को ग्रहण करना है । फिर डकार के नीचे स्थित उकार 
को तथा हकार के नीचे स्थित वर्णं मकार को ग्रहण करना है। इससे अ+उ+म= ॐ अक्षर 
का उद्धार हुआ। इसे इस मन्त्र के प्रारम्भ में तीन बार ॐ ॐ ॐ लिखना है । ये तीन 
उकार कायवाक्‌ चित्त के द्योतक हैँ । इसके पश्चात्‌ भकार के ऊपर स्थित सकार, छकार 
के ऊर्ध्वं स्थित बकार तथा रकार के ऊर्ध्वं स्थित रकार को ग्रहण करना है । इनसे ' सबं ' 
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(सर्व) शब्द कौ निष्पत्ति होती है । डकार के नीचे स्थित उकार को षकार के नीचे स्थित 
बकार मे जोड़ना है ओर फिर षकार के ऊपर स्थित धकार मेँ शकार के ऊर्ध्वं स्थित 
दकार जोड़ना हे । इस प्रकार “बुद्ध ' शब्द निष्पन्न होता है । 


लृकार के नीचे स्थित डकार में जकार के नीचे स्थित आकार को जोडना है, 
फिर टकार के नीचे स्थित इकार को पकार के ऊर्ध्वस्थित ककार में संयुक्त करना है। 
फकार के ऊपर स्थित नकार मेँ ठकार के नीचे स्थित ईकार को युक्त करना है तथा एेकार 
के वाम मैं स्थित एकार को हकार ओौर टकार के मध्य स्थित यकार में जोडना है। इस 
प्रकार मन्त्राक्षर 'डाकिनीये' निष्पन्न होते हैँ। 


चकार ओौर सकार के मध्य स्थित बकार (वकार) को ग्रहण कर भकार के नीचे 
स्थित जकार में ठकार के दक्षिण में स्थित अक्षर रकार को जोड़ना है। इससे मन्त्राक्षरं 
` बज ' (व्र) का उद्धार होता है। तदनन्तर थकार ओर हकार के मध्यगत वकार को 
ग्रहण कर तकार के वाम स्थित णकार मेँ ठकार ओर लकार के मध्यस्थ रकार को 
विभूषित करना हे । फिर अःकार ओर फकार मध्य स्थित नकार में तृतीय वर्गं के आदि 
अक्षर टकार के वाम में स्थित ईकार को जोड़ना है तथा णकार के ऊर्ध्व अक्षर एकार को 
लकार के अधः स्थित यकार में संयोग करना है । इसके फलस्वरूप मन्तराक्षर ‹ वर्णनीये ' 
सम्पन्न होते हैं| | 


छकार के ऊर्ध्वं स्थित बकार को ग्रहण कर भकार के तलस्थ जकार में ठकार 
के दक्षिण स्थित रकार को जोड़ना है । अनन्तर तकार के ऊर्ध्वस्थ एेकार को थकार के 
नीचे स्थित वर्णं वकार से संयुक्त करना है तथा थकार के ऊपर स्थित ओकार को णकार 
के नीचे स्थित रकार में जोड़ना है। फकार के तलस्थ चकार को ग्रहण कर ठकार के 
नीचे स्थित ईकार को फकार के ऊपर स्थित नकार में संयोग करना है ओर णकार के 
ऊर्ध्वं स्थित एकार को लकार के नीचे स्थित यकार में संयोग करना हैः। इस प्रकार ' बच 
( व्र ) वैरोचनीये ' मन्त्राक्षर निष्पन्न होते है। 


उकार के नीचे स्थित उकार को बिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार (चन्द्रबिन्दु) सहित 
वकार के तलस्थ हकार में संयोग करना है । मन्त्राक्षर "हं ' निःसृत हुआ। इसकी तीन 
आवृत्ति करनी है अर्थात्‌ “हुं हुँ हँ ' लिखना है । इसी प्रकार चकार के ऊर्ध्वं स्थित फकार 
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ओर रकार के तलस्थ टकार को ग्रहण करना है । इससे मनत्राक्षर ' फट्‌ ' निष्पन्न होता है। 
पूर्व कौ भोति इसकी भी तीन बार आवृत्ति करनी है अर्थात्‌ ' फट्‌ फट्‌ फट्‌ '। 


अब थकार्‌ के नीचे स्थित वकार मे शकार के तलस्थ सकार को संयुक्त करना है 
तथा इसी में जकार के नीचे स्थित आकार को भी जोड़ना है। फिर सकार ओर यकार के 
मध्यस्थ हकार में ज्लकार के वामस्थ आकार का संयोग करना है । इस प्रक्रिया से ' स्वाहा" 
शब्द कौ निष्पत्ति होती है । इस सम्पूर्ण पद्धति से जिस मन्त्र का उद्धार होता है वहं 
है - ॐ ॐ ॐ सर्वबुद्धडाकिनीये वच्रवर्णनीये वज्रवैरोचनीये हं हं हं फट्‌ फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा । 


वज्रभेरवतन्त्र में उद्धूत मन्त्रोद्धार 


वज्रभैरवतन्त्र के तृतीय पटल में व्रभैरव के मन्त्रों का उद्धार करने की प्रक्रिया 
दी है। मन्त्रों में मूलमन्त्र, सर्वकर्मकरमन्त्र ओर हदयमन्त्र हैँ । तदनुसार जो अक्षर निःसृत 
होते है, वही मूलमन्त्र हैँ! - 


ञअ्यमराजासदोमेययमेदोरुणयोद्‌य। 
यद्यो निरयक्षेय यक्षेयच्च निरामय, फट्‌ फट्‌ 


सर्वकर्मकरमन्त्र है- 

ॐ हीः षीः विकृतानन हूं फट्‌ । 
हदयमन्त्र है- 

ॐ यमान्तक हूं फट्‌ । 


मूलमन्त्र कौ उद्धारप्रक्रिया निम्नलिखित है- 


यम षष्ठस्य यः प्रथमः पञ्चमस्यापि पञ्चमम्‌ । 
रा षष्ठस्य द्वितीयं द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 1।। 


1. वि० प्र° 4.188, ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, भाग-2, मन्त्रपाद-47 परल । 
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द्वितीयस्य तृतीयं पुनरद्वितीयस्वरयोजितम्‌ । 
सप्तमस्य तृतीयं च चतुर्थस्य तृतीयम्‌ ।। 2), 
त्रयोदशस्वरयोजितं पञचमस्यापि पञ्चमम्‌ । 
एकादशस्वरयोजितं षष्प्रथमद्विगुणितम्‌ ।। 3 ।। 


पञ्चमस्यापि पञ्चमं एकादशस्वरमाक्रान्तम्‌ । 
चतुर्थस्य तृतीयं त्रयोदशस्वरमाक्रान्तम्‌ ।। 4।।` 


षष्ठस्य द्वितीयकं पञ्चमस्वरयोजितम्‌ । 
तृतीयस्य पञ्चमं वायुबीजं ततो दद्यात्‌ । 
त्रयोदशस्वरयोजितम्‌ || 5।। 


चतुर्थस्य तृतीयं वायुबीजं ततः परम्‌ । 
षष्ठस्य प्रथमं चतुर्थस्य तृतीयकम्‌ ।। 6।। 


वायुबीजं ततः पुमः त्रयोदशस्वरयोजितम्‌ । 
चतुर्थस्य पञ्चमं [ तृतीयस्वरयोजितम्‌ ] ।। 7।। 


अग्निबीजं ततो दद्यात्‌ वायुबीजं तथैव च । 
वर्णान्तं ततो दद्यात्‌ एकादशस्वरयोजितम्‌ ।। 8 ।। 


षष्ठस्य प्रथमं वायुबीजं ततो भवेत्‌ । 
वर्णान्तिं ततो दद्यात्‌ एकादशस्वरयोजितम्‌ ।। 9।। 


वायुबीजं ततो दद्यात्‌ द्वितीयस्य प्रथमं द्विगुणितं तच्च कारयेत्‌। 


चतुर्थस्य पञ्चमं तृतीयस्वरयोजितम्‌ । 
अग्निबीजं ततो दद्यात्‌ द्वितीयस्वरयोजितम्‌ ।। 10।। 


पञ्चमस्यापि पञ्चमं वायुबीजं ततो दद्यात्‌ । 
आद्यवैरोचनं दद्यात्‌ परमेश्वरयोजितम्‌ ।। 11 ।। 
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फट्‌ फट्‌ 


पञ्चमस्य द्वितीयं तृतीयस्य प्रथमं द्विरुक्तं कारयेदुधः।। 12 1। 


ॐ हीः षीः विकृतानन हूं फट्‌ । इसे सर्वकर्मकरमन्त्र कहा गया हे । इसकी 


उद्धारपद्धति निम्नलिखित रूप में वर्णित है- 
| | हीः सप्तमस्य चतुर्थश्च चतुर्थस्वरयोजितम्‌ । 
| अग्निबीजं ततो दद्यात्‌ षोडशान्तं ततो विभुः ।। 
| ष्टः सप्तमस्य द्वितीयं चतुर्थस्वरयोजितम्‌ । 
| | तृतीयस्य प्रथमं अग्निरूपमधो निवेशयेत्‌ ।। 
| वि षोडशान्तं ततो विभुः षष्ठस्य चतुर्थं तृतीयस्वरयोजितम्‌। 
| | कृ प्रथमस्य प्रथमं सप्तमस्वरयोजितम्‌ । ` 
| ता चतुर्थस्य प्रथमं द्वितीयस्वरयोजितम्‌ । 
1 नन चतुर्थस्यापि पञ्चमं द्विगुणं कारयेदुधः ।। 
|| 
| | ॐ हूं आद्यं वैरोचनं दद्यात्‌ यवर्गस्याष्टमं बीजम्‌ । 
॥ षष्टस्वरेण योजितं विन्दुमस्तक भूषितम्‌ । 
| फट्‌ पञ्चमस्य द्वितीयं तृतीयस्य प्रथमम्‌ ।। 
| हदयमन्त्र है ॐ यमान्तक हूं फट्‌। इसकी उद्धारविधि निम्नलिखित रूप में 
| बतलायी गयी है-- 
| यमां षष्ठस्य प्रथमं पञ्चमस्यापि पञ्चमम्‌ । 
| त द्वितीयस्वरभेदितं तस्यापि पञ्चमात्‌ त्रिकम्‌ ।। 
| मस्तके न्यसेत्‌ चतुर्थस्यापि प्रथमम्‌ । 
| | क ॐ प्रथमस्य प्रथमं आद्यं वैरोचनं दद्यात्‌ ।। 
| हुं स्मरणं ? ) तथान्तके शुन्यादेव समाक्रान्तम्‌ । 
फट्‌ पञ्चमस्य द्वितीयकं तृतीयस्य प्रथमम्‌ ।। 


वच्रभैरव, यमान्तक एवं यमारि सभी एक ही श्रेणी के देव हैँ । अतः सभी में यह 
मन्त्र व्यवहत होते हैँ । 


एतत + = र शकद्‌ कर्‌ 


„ १. क च्व कन 9 नकृ 


# 
जि ४ ध १ क ह १, ज क्रक ' कृना्का क ` ( पका क जका ० पक ९ च 
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हेवज्रतन्त्रोद्धूत मन्त्रो द्धारपद्धति 


हेवज्रतन्त्र में प्रथमकल्प का द्वितीय पटल मन्त्रपरल तथा द्वितीयकल्प का नवम 
पटल मन्त्रोद्धार पटल है। द्वितीय पटल में अनेक मन्त्रों का उल्लेख किया है, 
जैसे- सार्बभौतिकबलिमन्त्र, पुरक्षोभमन्त्र, हेवच्रद्विभुज, चतुर्भुज एवं षड्भुज का मन्त्र, 
हेवच्र का हदयमन्त्र ओर भूमिशोधन मन्त्र आदि । यहाँ सभी मन्त्रं के विस्तार में जानने को 
आवश्यकता नहीं है । हेवञ्रतन्त्र मेँ मन्त्रोद्धारपद्धति में यह विशेषता है कि पूर्व कौ भाति 
वर्णो को कवर्गादि सात वर्गो से गृहीत किया जाता है, परन्तु स्वर वर्णो के लिए यहाँ 
हे वज्रतन्त्र के मण्डल की उन देवियों का नामोल्लेख हुआ है, जो स्वरों कौ प्रतिनिधि 
स्वरूप हैँ । जैसे-नैरात्म्या-अ, वज्रा-आ, गौरी=इ, वज्रडाकिनी=उ, पुक्कसी-ऊ, चौरी-ए, 
वेताली, घस्मरी=ओ, खेचरी =अं इत्यादि । ञकार के लिए यहाँ अनेक पर्याय व्यवहृत 
हैँ, यथा-- वर्णाधिप, वर्णेश्चर, वैरोचन, वर्णज्येष्ठ इत्यादि । 


इसकी मन्त्रोद्धारपद्धति, के उदाहरण स्वरूप यहाँ कुछ मन्त्रौ कौ उद्धारप्रक्रिया का 
उल्लेख किया जा रहा है, जैसे हेर्वज्र का हदय मन््र-- 


ॐ दे उश्कारादि चतुर्थस्य. तृतीयं चौरीभूषितम्‌ । 
व पिचुवच्र अन्तस्थानां चतुर्थकं पिचुवज्रयोजितम्‌ ।। 


हू-3 ऊष्माणां च चतुर्थकं पुक्कस्याश्च विभूषितम्‌ । 

फट्‌ स्वाहा शून्याक्रान्तं त्रिगुणितं पञ्चमस्य द्वितीयकम्‌ ।। 

| तृतीयस्य प्रथमं स्वाहान्तम्‌ 
हेवच्रस्य हदयम्‌ ।। (2.9.26-27) 


उपर्युक्त पद्धति से हेवज्र का हदयमन्तर निष्यत्न होता है-' ॐ देव पिचुवज्र हूँ 
हूं फट्‌ स्वाहा ' '। 


इसी प्रकार चतुर्भुज (हेवज्र) का मन्त्रोद्धार निम्नलिखित रूप मे है- 


ॐ ज्वलज्वल वैरोचनादि ज्वलज्वलयोजितम्‌ । 
भू पञ्चमस्य चतुर्थ तु 
यो अन्तस्थानां प्रथमेन युक्तं घस्मरीभूषितम्‌ ।। 


` ~ - 


सा 0 


| 
( | 
। 





70 धीः >> 


ह ऊष्मपाणां च चतुर्थकं वज्नडाकिनीभूषितम्‌ । 
फट्‌ शून्याक्रान्तं त्रिगुणितं पञ्चमस्य द्वितीयकम्‌ । 
स्वाहा तृतीयस्य प्रथमं स्वाहान्तम्‌ । 


चतुर्भुजस्य मन्त्रः ।। (2.9.28-29) 


इस पद्धति से "ॐ ज्वलज्वलभ्यो हँ हं हं फट्‌ स्वाहा '' चतुर्भुज हेवज्र के मन्त्र 
का उद्धार सम्पन्न होता है। इसी प्रक्रिया से यहाँ हेवच्र से सम्बद्ध अनेक मन्त्रों की उद्धार- 
पद्धति का उल्लेख किया गया है। 


मन्त्रोद्धार में शुद्ध शब्दों के प्रयोग की^समस्या 


उपर्युक्त प्रक्रिया से जब हम मन्त्रोद्धार सम्पन्न करते हैँ तो कुछ मन्त्राक्षर शुद्ध 
संस्कृत प्रयोग की दृष्टि से समीचीन प्रतीत नहीं होते। उन्हे संस्कृत की दृष्टि से शुद्ध करना 
क्या उपयुक्तं होगा? इस पर विचार अपेक्षित है । इस प्रकार के कुछ उदाहरण उपर्युक्त 
प्रक्रिया में दृष्टिगोचर होते हैँ । उदाहरण स्वरूप कुछ मन््राक्षर हैँ, जैसे- गृह गृह के प्रसंग 
मे, जैसा कि बतलाया गया है कि द्वितीयस्य तृतीयं तु-ग, सूर्यपुत्रेण भेदितम्‌~ग्र। ऊष्माणां 
चतुर्थं चैव=ह, प्रथमस्य तृतीयकं ग, तेजासनं तथा=ग्र, सप्तमस्य चतुर्थकं =ह, पञ्चदशेनासनौ 
द्रौ-ह ह । इस प्रकार पहली प्रक्रिया से ग्रह ग्रह रूप निष्पन्न होता है । इसमें इनके मन्त्राक्षर 
संख्या 42, 43, 44 तथा 45 हैँ । अनन्तर स्वरसंयोजनं में कहा है - स्वराणां तृतीयेन संयुक्तं 
द्वाचालीशाक्षरम्‌-ग्रि। स्वराणां तृतीयेन संयुक्तं चतुश्चालीशाक्षरम्‌-ग्रि। अब जिस मन्त्राक्षर का 
उद्धार हुआ है, वह इस प्रकार है - ग्रिह् ग्रह । जबकि शुद्ध संस्कृत में गृह्ण गृहण है । तीसवें 
पटल मेँ ग्रह के स्थान पर ग्रिह तथा ग्रिह्ापय का उद्धार मिलता है। जैसे-“ एकोनविंशति 
कोष्ठं तु सप्तविंशेन भेदितम्‌। त्रयस्त्रिशत्समादाय कोष्टद्वितीयेन तु, विंशकेन समायुक्तं शोभनं 
परमं हितम्‌। एकविंशति कोष्ठं तु सपतविंशेन भेदितम्‌ ''-ग्रिह्वापय। 


एक दूसरी समस्या ब एवं व के प्रयोग की है । जैसे सर्प वाके स्थान पर "सर्प बा' 
तथा भगवान्‌ के स्थान पर भगनोँ या “ वज्ज' के स्थान पर बज्र की । यह समस्या दोनों प्रकार 
की पद्धतियों में मिलती है उदाहरण स्वरूप तत्त्वज्ञानसंसिद्धि में ' वज्' की निष्पत्ति इस 
प्रकार दी है-' चसमध्यगतं ठसव्यगसमेतं भाधरसंस्थितम्‌'' अर्थात्‌ चकार ओर सकार के 
मध्य बकार को ग्रहण करना है तदुपरान्त भकार के अधः स्थित जकार! में ठकार के 
दक्षिण स्थित "रकार" जोडना है । इस प्रकार ज्र ' शब्द कौ निष्पत्ति होती है । जबकि 
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शुद्ध संस्कृत प्रयोग “ वज्र' है । इसी प्रकार चक्रसंवर के तीसवें पटल मेँ मन्त्रक्षर भगवान्‌ 
कौ निष्पत्ति ' भगवां ' होती है । जैसे- 


भ कोष्टाहशमं चैव विलोमेन तु साधकः । 
ग अकाराधिष्टितात्‌ कोष्टात्‌ एकोनविंशतिमं तथा ।। 19।। 


ककाराधिष्ठितात्‌ कोष्ठात्‌ त्रयोविंशति कोष्ठात्‌ । 
बां द्वितीयकोष्ठसंयुक्तं बिन्दुना ऊर्ध्व॑भूषितम्‌ ।। 20 ।। 


अर्थात्‌ विलोम से दसवां अक्षर=भ, फिर अकार से उन्नीसवाँ अक्षर-ग तथा 
ककार से 23वाँ बकार, द्वितीयकोष्टठक अर्थात्‌ आकार से संयुक्त ओर ऊर्ध्वं में बिन्दु 
विभूषित भगवां । अतः इस प्रकार के प्रयोगो के युक्तायुक्त पर विचार अपेक्षित है । 


इस सन्दर्भ मे मन्त्रों में प्रयुक्त हुँ एवं हूं अर्थात्‌ हस्व एवं दीर्घ के प्रयोग की भी 
समस्या है, परन्तु इस सम्बन्ध में तत्तवज्ञानसंसिद्धि टीकाकार वीर्यश्रीमित्र का वचन अवधेय 
है- वह कहते हैँ शबरपाद के साधन के प्रसंग में हूंकार दीर्घ का प्रयोग है, परन्तु उपर्युक्त 
सन्दर्भ में भिन्न साधन होने से हस्व हुंकार का प्रयोग में कोई विवाद नहीं है--'' यद्यपि 
श्रीमच्छबरपादीयसाधनप्रक्रियायां हूंकारत्रयमभ्युपेतं तथापि भिन्नसाधनत्वादत्र हस्वस्वीकारो- 
ऽप्यविवाद एव (प° 60) । तो क्या इसी प्रकार वकार के स्थान पर बकार एवं गृह्ण के 
स्थान पर ग्रहन या ग्रह का प्रयोग भी तत्‌ तत्‌ साधन प्रक्रियाओं के कारण अविवादित माना 
जाय? 


चक्र संवरतन्त्र के अष्टपद मन्त्रों में आठवां मन्त्र ' महाधूम्रान्धकारवपुषाय'' है । 
मन्त्रोद्धार को प्रक्रिया से जो मन्त्राक्षर निष्पन्न हुआ वह है ` महाधूम्त्रान्धकार'। क्या 
धूम्रान्धकार के स्थान पर “' धृम्ब्रन्धकार'' प्रयोग भी विकल्प से संभव है, जिसे 
साधनप्रक्रिया या पद्धति में अपनाया गया अपनी विशेषता मानी जाय? 


उपसंहार 


इस प्रकार प्रायः सभी तन्त्रो के मूलमन्त्र, हदयमन्त्र, मालामन्त्र, उपहदयमन्त्र 
इत्यादि के उद्धार कौ प्रक्रिया उद्धूत मिलती है। इस मन्त्रोद्धार की प्रक्रिया से हम 
यथासम्भव शुद्ध मन्त्र का निर्णय करने में समर्थ हो सकते हैँ । यद्यपि यह प्रश्न अनुत्तरित सा 
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` रह जाता है कि मनत्ोद्धार की प्रक्रिया का निर्माण पहले हुआ या मन्त्र पहले निष्पन्न हुए? 
। तत्त्वज्लानसंसिद्धि यतः आचार्य शून्यसमाधिपाद कौ रचना है, उससे विदित होता है कि 
वच्रयोगिनी या वज्रवाराही के मन्त्र को सुन्दरतापूर्वक छन्दो में रखकर मन्त्रोद्धार की 
प्रक्रिया बनायी है। जबकि शेष तन्त्रो के सम्बन्ध में हम नहीं कह सकते, क्योकि यह 
पद्धति उस विशिष्ट तन्त्र के अन्तर्गत पटलों में ही उद्धुत है । तन्त्र ग्रन्थ एवं उनके विषय 
अत्यन्त गूढ एवं गम्भीर हँ ओर अनभिषिक्त के लिये गोपनीय भी। इसलिये अनधिकारी 
व्यक्ति द्वारा इदं इत्थं रूप में निष्कर्षं देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। यहाँ मात्र उपलब्ध 
साहित्य मे वर्णित तथ्यों को विद्वानों के समक्ष विवेचन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। 


~ ध क~ ऋः न 
~~~ 


{ 
॥ 
| 














अनुत्तरतन्त्र मे वज्रदेह की अवधारणा 
- वङ्ग दोर्जे नेगी- 


[ बौद्धतन्त्रों में साधना के दो क्रम हैँ उत्पत्तिक्रम एवं निष्पन्नक्रम। इस साधना छो पराकाष्ठा 


 निष्पननक्रम है । प्रस्तुत लेख में निष्पन्नक्रम की साधना का आधार वज्रदेह एवं उन तत्त्वों कौ चर्चा की गई है, 


जिनसे यह साधना पूर्णं होती है । इस निष्यननक्रम साधना के लिए आधारभूत तत्त्वो, यथा--बोधिचित्, शून्यता, 
करुणा, नाडी, (अवधूती, ललना ओर रसना), वायु ओर तिलक आदि पर यहाँ संक्षेप मेँ प्रकाश डाला 
गया है । ] | 


निष्यन्नक्रम का आधार 


बोधिचित्त-- तन्त्रशास्त्र मेँ बोधिचित्त, निजचित्त, तन्त्र, सृक्षमप्राणचित्त आदि नाम 
पर्याय होने से बोधिचित्त ओर बोधि का चित्त दोनों मेँ बहुत अन्तर पडता है । बोधिचित्त तो 
सभी सत्वो में विद्यमान है, लेकिन बोधि का चित्त नहीं । क्योकि यह चैतसिक धर्म है, जो 
आगन्तुक है । यही श्रावकयान ओर प्रत्येकबुद्धयान से बोधिसत्व को अलग करता है । बोधि 
का चित्त उत्पन्न होने पर ही साधक बोधिसत्व बनता है तथा बोधिसत्वयानी कहलाता है। 


परार्थं कौ सिद्धि हेतु बोधि कौ चाह ही बोधि का चित्त है। परार्थं की कामना 
ओर तदर्थं सम्यक्सम्बोधि को कामना यह दोनों चैतसिक धर्म है, क्योकि चित्त तो सामान्य 
रूप से सभी धर्मो में समभाव से आलम्बन करता है, जबकि कामना उसी धर्म विशेष का 
आलम्बन हे । अतः बोधि का चित्त चैतसिक हो सकता है, चित्त नहीं । अभिप्रायवश इस 
उभय कामना को हम चिचै कौ संज्ञा दे सकते हैँ, क्योकि इन दो कामनाओं मे जितनी 
तीव्रता आये साधक उतनाहौ बोधि के समीप पहुंचेगा ओर बोधिचित्त का विकास होगा । 
शास्त्र मे बोधिचित्त के दो भेद बताये गये हैँ संवृति बोधिचित्त ओर परमार्थं बोधिचित्। 
संवृति बोधिचित्त के स्वरूपगत दो भेद हैँ । बोधिचर्यावतार मे कहा गया है- 


तद्रोधिचित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः । 
बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च ।। (1.15) 
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प्राणिमात्र के लिये बोधि की कामना करना प्रणिधानचित्त ओर तदर्थं दस 
पारमिताओं कौ चर्यां करना प्रस्थानचित्त है। इन दो भेदो को वहीं उपमा देकर इस प्रकार 
समद्याया गया है- 


गन्तुकामस्य गन्तुश्च यथा भेदः प्रतीयते । 
तथा भेदोऽनयोर्ञेयो यथासंख्येन पण्डितैः ।। (1.16) 


वच्रयान में जिस बोधिचित्त की अवधारणा है, वह बोधि का चित्त न होकर 
बोधिचित्त ही है, जो साधनामूलक तत्व ही नही, अपितु साध्यमूलक भी है । गुह्यसमाज में 
तन्त्र के स्वरूप, आश्रय, मार्ग ओर फल के भेद से समञ्चाया है कि (फल) असंहार्य 
आश्रयदही मार्गं है, मार्ग ही फल दहै, जो मात्र अवस्था का भेद है। वही बोधिचित्त भी हेै। 
गुह्यसमाज ने बोधिचित्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शून्यता ओर करुणा का ` 
अभिन्न रूप ही बोधिचित्त है । 


शून्यता-- पारमितानय में शून्यता के बाह्यशून्यता, आभ्यन्तरशून्यता, बाह्याभ्यन्तर 
उभयशन्यता, शन्यताशन्यता, परमार्थशून्यता आदि 4, 16, 18 ओर 20 भेद किये हे । धर्मो 
का युक्तियों द्वारा विश्लेषण करने पर वे अन्ततः निःस्वभाव रह जते हैँ । धर्मी के भेद से 
शून्यता में भेद किये जाते हैँ । शून्यता का स्वरूप पारमितानय के विद्वान्‌ कुछ प्रसज्य 
निषेधात्मक मानते हैँ, तो कुछ विह्लन्‌ पर्युदास प्रभास्वर स्वरूप। लेकिन वच्रयान में शून्यता 
निष्प्रपञ्च पर्युदास स्वरूप ही प्रतीत होती है, क्योंकि पितृतन्त्र के ग्रन्थों में आलोक आदि 
तीन ओर प्रभास्वर नामक चौथे ज्ञान द्वारा क्रमशः शून्यता के शून्य, अतिशून्य, महाशून्य 
ओर सर्वशून्य नामक चार भेदों का साक्षात्कार होना माना गया है । प्रथम आलोक ज्ञान 
दवारा शून्यता का साक्षात्कार होने पर राग से सम्बन्धित 40 विकल्पों का क्षय, द्वितीय 
आलोकाभास ज्ञान ह्वारा अतिशुन्यता के बोध होने पर द्वेष से सम्बन्धित 33 विकल्पों का 
ओर आलोकोपलब्धि ज्ञान द्वारा अतिशुन्य का बोध करते समय मोह से सम्बन्धित 7 
विकल्पों का क्षय होता है । इन तीन ज्ञानों के द्वारा शून्यता बोध में सुक्ष्म द्वैत बचा रह जाता 
है । अन्तिम प्रभास्वर ज्ञान द्वारा सर्वशुन्यता का बोध होने पर ही अद्य परमार्थं का 
साक्षात्कार होता है । दूसरी ओर मातृतन्त्र मेँ बताया गया है कि चार विषयी आनन्दो द्वारा 
क्रमशः चार शून्यताओं का बोध होता है ओर इस अवस्था को विपाक आदि चार क्षणो मे 
विभक्त किया जाता है। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि प्रभास्वरचित्त मे विकल्पों के 
सुक्ष्म, अतिसृक्ष्मं रूपों का लय हो जाने पर प्रभास्वर कौ अद्वय अवस्था हौ अन्तिम 
अवस्था है, जो पर्युदास स्वरूप ही हो सकती है, यही वच्रयान की शून्यता का स्वरूप है । 
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यह जान लेना आवश्यक है कि इसकी निष्प्रपञ्चता में पारमितानय ओर वज्रयान मे अन्तर 
नहीं होता। | 

कालचक्र ओर सेकोदेश आदि अद्वयतन्त्र के ग्रन्थों में शून्यता को सर्वाकारवरोपेत 
कहा है । शून्यता रूप है, क्योकि वायु के मध्यमा नाडी अर्थात्‌ तिलक में स्थित होने पर 
बाहर मरीचि, धूम, खद्योत, दीप आदि आभास प्रकट होते हँ ओर ये सब क्रमशः स्पष्ट 
होते हए कालचक्र देव के रूप मँ प्रकट होते दँ । यहोँ यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि बाद्यार्थ 
में प्रकट देव बाह्य नहीं है, वह प्रभास्वर निजचित्त का स्वरूप ही है । अतः प्रभास्वर से 
अभिन्न है ओर प्रभास्वर (अक्षरसुख) यहाँ परमार्थ है तथा विषय रूप मेँ प्रकट देवकाय 
संवृति है । संवृति रूप रहते हुए भी ये स्वभावतः प्रभास्वर से अभिन्न है । दूसरी ओर हम 
अक्षरसुख कौ अनुभूति आदि को भी संवृति कह सकते है, क्योकि यह कर्ममुद्रा, सानमुद्रा 
आदि के सेवन से उत्पन्न एवं अभिमुख हुआ है। जो भी हो, मायाकाय ओर प्रभास्वर का 
युगनद्ध रूप ही फल है । करुणा, प्रभास्वर ओर अक्षरसुख नाम पर्याय हैँ । शून्यता, 
मायाकाय, सर्वाकारवरोपेत नाम पर्याय है| 


करुणा-- पारमितानय में जैसे शून्यता मात्र शून्य होती है, वैसे ही करुणा मात्र 
करुणा है । बुद्धकपालतन्त्र मेँ पारमितानय के शून्य को कुछ इस प्रकार कहा है-- ज्ञान 
(चतुर्थाभिषेक) के अभाव में शून्यता सन्तानहीन गृहस्थ के समान हे, अर्थात्‌ मात्र शून्य है। 
उसी प्रकार करुणा भी मात्र करुणा है । वस्तुतः शून्यता ओर करुणा का अद्यभाव 
अपेक्षित है, क्योकि करुणा ओर अक्षरसुख नाम पर्याय हैँ । महासुख या करुणा के द्वारा 
शून्यता के प्रकट होने पर ही वह प्राणियों का हित करती है । करुणा हौ महाराग हे। 
महाराग ओर शन्यता की अभिन्नता ही वज्रयान का करुणा रूप हे । शून्यता ओर करुणा के 
अद्वयस्वभाव बोधिचित्त का अवबोध करने के लिये पारमितानय ओर मन्त्रनय में अनेक 
उपाय वर्णित हैँ । उनमें अनुत्तरतन्त्रो मे उपदिष्ट नाडी, वायु ओर तिलक के म्म को 
समञ्जना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है । अतः यहाँ इन तत्त्वो पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायेगा । 


वचरदेह- पितृतन्त्र, मातृतन्त्र ओर अद्वयतन्त्र के निष्ननक्रम कौ भावनाविधियों मं 
अनेक मत-मतान्तर रै, लेकिन जहाँ तक संवृति स्वाधिष्ठानक्रम ओर परमार्थ प्रभास्वर के 
अभिन्न रूप युगनद्ध की प्रापि का लक्ष्य है, इन मेँ समान है । यही निष्यन्नक्रम को साधना 
का आधार वज्रदेह, नाडी, वायु ओर तिलक पर अधिकार प्राप्त करना भी समान रूप से 


1. ज्ञेयकोश, जि० 1, प° 220 
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मान्य है । वज्रदेह क्या है ? 36 स्कन्धो का समूह ही वज्रदेह है! । यह मात्र कामधातु मे 
संभव है, रूपधातु ओर अरूपधातु में नहीं, क्योकि रूपधातु में आकाश, वायु, अग्नि, 
क्षिति, जलधातु आदि कुछ ही रहती है ओर अरूपधातु में 36 स्कन्धो मे मात्र 
आकाशधातु, विज्ञानधातु आदि रहते हैँ, सम्पूर्णं नहीं । अतः अनुत्तरतन्त्र का साधक 
कामधातु का सत्व ही हौ सकता है, रूप-अरूप धातु का नहीं, क्योकि कामधातु मे ही वे 
36 स्कन्धो तथा 6 धातुओं से सम्पन्न हो सकते हैँ । छः धातुओं को स्पष्ट करते हुए 
संवरोदयतन्त्र में कहा गया है-- 


त्वड्मासकं च रक्तं च मातृजा इति कथ्यते । 
स्नायुमजना च शक्रं च पितृजा इति कथ्यते । 
एवं षट्कौशिकं पिण्डं वज्रसतत्ववचो यथा ।। (2.28-29) 


त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मजा ओर शुक्र, इन छः धातुओं से सम्पन्न यह काय ही 
निष्प्नक्रम का परिशोध्य है । इसे समलनिर्माणकाय भी कहते हेः । 


नाङगी-- जैसे पट ताना ओौर बाना का समूह है, उसी प्रकार हम लोगों का शरीर 
भी नाडियों का जाल एवं समूह है । संवरोदयतन्त्र मे हमारे शरीर में 72000 नाड्यो के होने 
की बात कही गयी दहै । उनमें उष्णीष में 32 नाडियों का समूह, कण्ठचक्र मे 16, 
हदयकमल में 8 ओर नाभिचक्र मेँ 64, कुल 120 नाडयो प्रमुख हैँ । संवरोदयतन्त्र मे कहा 
गया है-- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि नाडीचक्रं यथाक्रमम्‌ । 
द्वासप्ततिसहस्राणि नाड्यो देहानुगा भवेत्‌ ।। 


1. षट्‌्स्कन्ध - सूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ओर ज्ञान। 
षड्धातु ~ क्षिति, जल, अग्नि, वायु, आकाश ओर विज्ञान । 
षडिद्द्िय - चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्वा, काय ओर मन। 
षड्विषय . ~ रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श ओर धर्म। 
षट्‌ कर्मेन्द्रिय - मुख, हाथ, पैर, लिङ्ग, विष्द्रार ओर शुक्रद्वार । 


षट्‌ कर्मेन्द्रिय विषय - बोलना, लेना, जाना, मल, मूत्र ओर शुक्र का संक्रमण, ये 
36 स्कन्थ कहलाते हैँ । (ज्ेयकोश, जि०, 2, पृ० 633) 
2. महासद्खौ महासुखचक्रे च महासुखं के स्थितं यतः । (हे° तं° 2.4.60) 
भूमयो दशमासाश्च सत्वा दशभूमीश्चराः ।। (हे° तं० 2.4.64) 


अनुत्तरतन्त्र मेँ वज्रदेह की अवधारणा (€ 


नाडिका उपनाडीनां तासां स्थानं समाश्रिताः । 
विंशोत्तरशतं नाम॒ नाडीप्राधान्यमुच्यते ।। (7.1-2) 


पुनः इसके अतिरिक्त नख, दाति ओर शरीर आदि को संबदधित करने वाली उष्णीष 
आदि 24 स्थानों में स्थित नाडियोँ भी प्रमुख मानी जाती है" । वहीं कहा है- 


नाडीस्थानं च पीठं च चतुर्विशतप्रमाणतः । 
तेषां मध्ये त्रयो नाड्य आश्रयन्ति च सर्वगाः ।। (7.3) 


इनमें अवधूती, ललना ओर रसना ये तीन प्रधानतम नाड्यां हेँ। 


अवधूती - अवधूती, मध्यमा, ब्रह्मदण्ड, राहु, शंखिनी आदि नाम पर्याय हेँ। 
सामान्यतः अवधूती नाड़ी को कुछ आचार्य काल्पनिक ओौर अन्य अतिसृक्ष्म (अश्वकेश 
सदृश सूक्ष्म) मानते हे । कहीं अवधूती के सम्पूर्ण शरीर मेँ व्याप्त होने का वर्णन मिलता है, 
` तो अन्यत्र उष्णीष से लेकर रीढ्‌ कौ हडी के साथ होते हुए नाभिक्षेत्र से चार अँगुल नीचे 
तक, तो कहीं गुद्येन्दरिय के अग्र तक तथा कहीं पादतल तक अवधूती के होने की चर्चा 
आती हे । नाडीचक्रं कौ संख्या भी कहीं चार तो कहीं छः मिलती है । 


रट्जुङ दोर्जे कामतहै कि जैसे ज्ञान का मूल मध्यमा (निष्प्रपञ्चता) है, उसी 
प्रकार भव का मूल भी महाप्राण नाडी है। वे कहते हैँ कि 24000 चन्द्र एवं शुक्रवाहिनी 
नाड़ी ललना है, 24000 सूर्य एवं शोणितवाहिनी नाड़ी रसना है तथा 24000 वायुवाहिनी 
नाडी मध्यमा है । हेवज्र में अवधूती को स्पष्ट करते हुए कहा है-- 


अवधूती मध्यदेशो ग्राह्यग्राहक वर्जिता । (1.1.14) 


सभी धर्मो को अन्तिम सत्ता चतुष्कोरि निष्प्रपञ्च प्रभास्वर ही है अर्थात्‌ ग्राह्यग्राहक 
विवजित मध्यमा अवस्था में स्थित होना, अथवा विकल्पों को विगलित कर मध्यमां 
प्रवेश एवं स्थिति लाभ करने मात्र को ही मध्यमा नाडी नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार 
ललना ओर रसना को विषय ओौर विषयी अर्थात्‌ द्रैतभाव को नहीं कहा जा सकता। क्या 





1. अभेद्या, ऊष्मा, कर्मजा, दिव्या, दोषा, भाविकौ, मातरा, वामा, वामिनी, शर्वरी, शीतदा, सृक्ष्मा, सेका ये 
ललना से उत्पन्न 14 नाडियोँ है । कृष्णवर्णा, पावकी, प्रवणा, प्रेम्णी, वियोगा, सामान्या, सिद्धा, सुमना, 
सुरूपिणी, हेतुदायिका ये 10 रसना से उत्पन्न नाड्या हैँ । 

2. महामन्त्रक्रम में उपदेशमञ्जरी का वचन उद्धूत कर स्पष्ट किया है (पृ° 414) । 
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वास्तव में हमारे शरीर में स्थूल या सुक्ष्म रूप मेँ नाड़ी स्थित है? यदि नाडीचक्र ओर 
मध्यमा आदि प्रधान नाड्या वर्णितानुसार हैँ तो क्यों इसकौ भावना मात्र अपने शरीर को 
इष्टदेव में परिणत करने के बाद ही कौ जाती है? जो विचारणीय है। लेकिन 
संवरोदयतन्त्र, हेवजरतन्त्र?, सम्पुयोद्धवतन्त्र, कालचक्रतन्त्र+, वच्रवाराहीरह स्यतन्त्रः ओर 
ज्ञानोदयः आदि अनेक तन्त्रो मे ललना, रसना ओर अवधूती नाड़ी के स्वरूप को इस 
प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 


1. संवृत्ता मध्यभागेन हत्सरोरुहमध्यगा 
कदलीपुष्पसंकाशा लम्बमाना त्वधोमुखी ।। 
तैलवदहिरिवादीप्ता बोधिचित्तसमावहा 
सावधूती विज्ञेया सहजानन्ददायिका 
प्रधान्यस्ताः सर्वनाडीनां ललनाद्यास्तु नाडिकाः ।। 
अत एवाश्रयोऽन्यासां गङ्गासिन्धुपरापगाः | 
ता एव योनिनाङ्यः स्युरेकौभूताः खगाननाः ।। (7.17-19) 

2. ललना प्रज्ञास्वभावेन रसनोपायसंस्थिता 


अवधूती मध्यदेशे ग्राह्यग्राहकवजिता 
अक्षोभ्यावहा ललनां रसना रक्तवाहिनी ।। (1.1.14-15) 


3. हदयमध्यपद्ममष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ । 


तस्य मध्यगता नाडी तैलबहिस्वरूपिका ।। 
कदलीपुष्पसंकाशा लम्बमाना त्वधोमुखी । 
तस्य मध्ये स्थितो वीरः सर्षपस्थूलमात्रकः ।। 
हंकारोऽनाहतं बीजं स्रवत्तुषारसन्निभम्‌ 
वसन्तमिति विख्यातो देहिनां हदिनन्दनः ।। 
वडवानलरूपा तु नैरात्मा तिलका स्मृता 
कर्ममारुतनिर्धृता ज्वलन्ती नाभिमण्डले । 

वसन्तं प्राप्य सन्तुष्टा समापत््या व्यवस्थिता ।। (नाडीचक्रपरल 6.2) 


4. तस्योर्ध्वं हृत्प्रदेशे वसुदलकमले संस्थितं नाडिचक्र 
प्राणाद्यं वायुवृन्दं रविशशिशिखिनो वामसव्ये च मध्ये । 
वामे नाडी शशाङ्को वहति खलु सिता दक्षिणे रक्तसूर्या 
मध्ये कालाग्निरूपा प्रवहति विषुवे हीननिःश्ासषष्टिः ।। (2.41) 


5. द्र०-वज्रवाराही° षष्टपरल। 


6. ललना प्रसास्वभावेन रसनोपायसंस्थिता । 
अवधूती मध्यदेशे तु ग्राह्यग्राहकवजिता ।। 
कदलीपुष्पसंकाशा लम्बमाना त्वधोमुखी । 
तैलवदहिरिवोद्दीप्ता बोधिचित्तसमावहा । 
सावधूती सुविज्ञाय(ता) सह जानन्ददायिका ।। (28-30) 


प; 
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रसना ओर ललना नाड़ी --अवधूती के दाहिनी ओर से रसना तथा बाई ओर से 
ललना ये दोनों नाडियोँ नाभि से चार अंगुल नीचे विश्लिष्ट होकर नाभि प्रदेश में गुदे कौ 
महानाड़ी से सम्बद्ध होती हैँ । इसके बाद यहाँ से ये पुनः हदय कौ दाहिनी ओर रसना ओर 
वाम दिशा में ललना से सम्बद्ध होती है । तदनन्तर ये कक्षपुट के अधोभाग मेँ हदय कौ 
महानाडौ से सम्पृक्तं होकर कण्ठचक्र मे सननिपतित होती है ओर कृकाटिकानाडी से होकर 
कान के अधोभागके छिद्र से होती हुई वृक्षनाडी के साथ मस्तक से होकर मूर्धा के 
ब्रह्मरन्ध्र से सम्बद्ध होती हैँ । इस प्रकार ये दो नाडियाँ सभी इनद्धिय दरारों में व्याप्त हैँ । विशेष 
कर नाक के दोनौं छिद्रों मे ये दोनों नाडियोँ ऊर्ध्वं शिखर होती है । नीचे भाग मे तीन 
नाड्यो के मिलने से निर्मित चतुष्पथ से विश्लिष्ट होकर स्थित दक्षिण नाडी रसना के 
निचले शिखर द्वारा स्त्री गर्भाशय स्थित रक्त का स्राव तथा पुरुष स्त्री दोनों के मल-संधारण 
एवं त्याग-कृत्य को सम्पन्न करती हैँ । ललना ओर रसना नाडी के स्वरूप ओर कृत्य को 
स्पष्ट करते हुए हैवज्रतन्त्र पञ्चिका रतनावली सम्पुयोद्धवतन्तर ओर संवरोदय+ आदिः तन्त्रो 
मे कहा है कि ललना शुक्रवाहिनी ओर रसना रक्तवाहिनी है। ललना ओर रसना 
उष्णीषचक्र से लेकर गुह्येन्दिय चक्र तक अवधूती से आलिङ्गित रहती है । 


वायु-- गुह्यसमाज कौ व्याख्यातन्त्र वच्रमाला के 12 वें पटल मेँ 108 वायुओं का 
वर्णन आया है९ । उनमें प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान वायु प्रमुख ह तथा नाग, 
कूर्म, कृकर्‌, देवदत्त ओर धनंजय अंग वायु कहलाते है" । कालचक्र मे इन दस वायुओं के 
कृत्य इस प्रकार वर्णित ह 
प्राणोऽपानः समानः कमलवसुदले मारुतश्चाप्युदानो 
व्यानो नागश्च कूर्मोऽथकृकरपवनो देवदत्तो धनञ्चः । 





1. नाडी कौ संरचना, आकार, चक्रों का स्वरूप, संख्या, स्थिति आदि पर विस्तार से व्याख्या हुई हे । 
( गम्भीराभ्यन्तरार्थ, प० 49-65, तृतीय पटल, ति० सं° रङ्जुङ्‌ दज रचित) 

2. अक्षोभ्यावहा ललना रसना रक्तवहा ख्याता। (प्रथम पटल की टीका राष्ट अभि० का०, पाण्डु° संख्या 
5/98) 

3. ललना अतृप्ता च स्वभावेन वामपा अक्षोभ्यावहा । 
रसना सर्वरसं ददाति कवलयति वा दक्षिणपार् रक्तवहा ।। ( सम्पुट, द्वितीय प्रकरण) 

4. तेषां मध्ये स्थिता नाडी ललना मूत्रवाहिनी । 
दक्षिणे रसना ख्याता नाडी रक्तवाहिनी ।। (7.16) 

5. द्र०-नाड़ी, वायु, तिलक पर बृहद्‌ प्रकाश । (ज्ञे को०, जि०, 2, पृ० 631-645) 

6. तो० 445, प० (208-277) 12वोँ परल । 

7. प्राणभूतश्च सत्त्वानां वाय्वाख्यः सर्वकर्मकृत्‌ । 
विज्ञानवाहनञ्चैष बुद्धत्वपदमाप्नुयात्‌ ।। (संवरो० 6.11-12) 
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इत्येवं नाडिचक्रे दशविधपवनाः संस्थिताः कर्मभेदः 
शंखिन्यन्तं त्विडाद्यं स्वहदयकमलं नाभिचक्र समस्तम्‌ ।। 


प्राणः प्राणं करोत्यर्कशशिपथगतस्त्वन्नपानं समस्तम्‌ 

अपानो नेत्यधस्तात्‌ सकलरससमं नेति काये समानः । 

काये स्पन्दत्युदानोमुखकरचरणैगींतनाट्धं करोति 

व्यानो व्याधिं करोति प्रकृतिगुणवशाद्गात्रभङ्ख तथेव ।। (2.42-43) 


हमारे शरीर में रहने वाला महाप्राण वायु ही सभी अन्य वायुओं का मूल एवं 
आधार है। इसके अभाव में प्राणी जीवित नहीं रह सकते। यह हदयकमल में रहता है । 
प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य 21600 श्वास-उच्छ्रास लेता है । इसी महाप्राण से उत्पन्न हुए 
अन्य वायुओं के स्थानभेद ओर कृत्य भेद को स्पष्ट करते हुए आर्यदेव ने भी कहा है कि 
अपान नाभि के अधोभाग में तीन नाड़ी समूह द्वारा पिण्डीकृत स्थान में रहता हे । यह मल, 
मूत्र, शुक्र, शोणित, कषायरस धातु आदि का विसर्जन करता है, निःसरण ओर संकलन 
करता है। समानवायु नाभिक्षेत्र में रहता है । यह वायु जैसे माली कए के पानी से पेड-पौधों 
को सचता है, उसी तरह सारे अन्नपान को पचाता है, कषाय रसों को अलग करता है 
तथा सभी रसों को नाडी स्थानों मे ले जाकर शरीर का पोषण करता है। उदान वायु 
कण्टचक्र मेँ स्थित हे । यह खाये- पीये अन्न-जल का विभाग करता है, गमनागमन, वाक्‌ 
द्वारा संगीत कौ चेष्टा आदि इसी वायु से होती है। व्यान वायु शरीर के सभी अंगों तथा 
ग्रन्थियों में स्थित रहता है। इस वायु का मुख्य कृत्य देह में शक्ति का प्रसार करना है। 
विमलप्रभा में भी इसके स्थानों ओर कृत्यो का वर्णन मिलता है' । निम्नलिखित श्लोक में 
बहुत संक्षेप में इसके स्थानों का वर्णन है- 


हदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ।। 


नाग, कूर्म आदि अंग वायुओं को चर, विचर, सम्यक्‌ चर, प्रचर ओर निचर भी 
कहा जाता है। ये चक्षु आदि पाँच इन्दरियज्ञानों को उत्पन्न करनेवाले वायु हैँ । पंचक्रम में 
भी इसका निर्देश है- 
वायुना सूक्ष्मरूपेण ज्ञानं संमिश्रतां गतम्‌ । 
निःसृत्येद्धियमार्गेभ्यो विषयानवलम्बते ।। (3.32) 





1. विमलप्रभा, अध्यात्म पटल, पृ० 179-182, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, 1986 
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इन पाच अंग वायुओं के स्थान, कृत्य आदि को हम संक्षेप मेँ इस प्रकार कह 
सकते हे --नागवायु दक्षिण बाहुमूल के नाडीदल से होकर संचरित होता है । इस नाड़ी का 
एक शिखर चक्षु मे धसा रहता है । इस वायु का मुख्य कृत्य रूप ग्रहण करना है । कूर्म वायु 
हदय के पृष्ट भाग में स्थित जया नाड़ीदल से संचरित होता है । इसका एक शिखर कान में 
धंसा होता हे। इस वायु का मुख्य कृत्य शब्द ग्रहण करना है, हाथ-पैर का स्फुरण भी इसी 
का कृत्य हे। कृकर वायु वाम बाहुमूल (स्कन्ध) कन्धा में स्थित नाडीदल अलम्बुषा से 
संचरित होता है । इसका एक शिखर नासिका में धंसा होता है । इस वायु का मुख्य कृत्य 
गन्ध ग्रहण करना, क्रुद्ध होना तथा क्षुब्ध होना आदि है । देवदत्त वायु हदय की वामदिशा 
ललना नाड़ी तथा मेष लग्न नाड़ी से संचरित होता है । इसका एक शिखर जिह्वा मेँ धंसा 
होता हे । इस वायु का मुख्य कृत्य रस ग्रहण करना तथा जंभाई लेना है । धनंजय वायु वाम 
स्तन कौ कुहूनाडी से संचरित होता है । इस नाडी का शिखर उपजिह्वा के मध्य तथा रोम 
के सभी दधिद्र में धंसा होता है। इस वायु का मुख्य कृत्य स्पर्श ग्रहण करना है । इस वायु 
कौ विशेषता यह बताई गई है कि मृत शरीर में भी कुछ समय तक यह बना रहता है। 
उपर्युक्त सभी वायु महाप्राण वायु के ही अंग हैँ । मात्र देश ओर कृत्य की भिन्नताओं से 
अलग-अलग नाम दिये गये ह । श्वासप्रश्वास के काल यें अन्तिम एक को छोडकर चार 
वायु नाक के दाये-बायें अलग-अलग दोनों छिद्रों से समान रूप से तथा कम-ज्यादा बहते 
रहते हे । व्याख्यातन्त्र वच्रमाला मेँ पंचतथागत कुल, पाँच वर्णो तथा पाँच धातुओं! के साथ 
जोड़कर इसका वर्णन इस तरह किया गया है-- 


नासाग्रे सर्षपं नाम प्राणायामस्य कल्पनात्‌ । 
प्राणायामे स्थिताः पञ्चरश्मयो बुद्धभावतः ।। 
ऊर्ध्वं प्राणाद्‌ विनिष्क्रान्तो वामदक्षिणद्रन््तः । 
अधश्चेति चतुर्धा स्याद्‌ वेला आध्यात्मिकी स्मृता ।। (गु स० प्र०, पृ° 57) 


सर्वदेहानुगो वायुः सर्वचेष्टाप्रवर्तकः । 
वैरोचनस्वभावोऽसौ महावायुः प्रकीर्तितः ।। (संवरो 5.56) 


इस प्रकार यहां पाँच प्रधान वायुओं तथा पौँच अंग वायुओं के वर्णन के साथ यह 
प्रतिपादित कियागयाहै किये सब एक ही प्रधान प्राणवायु के अंग है। 


1. पञ्चज्ञानमयं शासं पञ्चभूतस्वभावकम्‌ । 
निश्ा्य पिण्डरूपेण नासिकाग्रे तु कल्पयेत्‌ ।। (से° री०, पृ० 30) 
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तिलक -- तिलक का अर्थं महासुख या उसका हेतु है । इसके तीन भेद है. 


1. मूलनिष्प्रपञ्चतिलक, 2. भ्रान्त अविद्यातिलक ओर 3. बन्धनकारक द्रव्य, मन्त्र 
ओर वायु तिलक। । 


1. सह जज्ञान हौ मूलनिष्परपञ्चतिलक है । चित्त कौ धर्मता (शून्यता) धर्मकाय का 
बोधक हे। चित्त कौ प्रभास्वरता ही सम्भोगकाय है । चित्त की निरन्तरता निर्माणकाय को 
स्पष्ट करती हे । अतः आद्यन्त रहित त्रिकायात्मक स्वचित्त ही निष्परपञ्चतिलक है । चिन्तन 
करने पर इनका आभास होने लगता है। जैसे कि सभी धर्मौ के स्वभाव का विश्लेषण 
करने पर निःस्वभाव शून्यता कौ प्रापि होना धर्मकाय का लक्षण है। प्रभास्वर में स्थित 
होने पर बाह्य-आभ्यन्तर धूम, खद्योत, चन्द्र॒ आदि का आभास होना, सभी धर्मो का 
प्रभास्वर स्वरूप होना सम्भोगकाय को लक्षित करता है। षड्‌ इद्धियों द्वारा अपने-अपने 
विषयों के अनिरुद्ध स्वरूप को ग्रहण करना निर्माणकाय का लक्षण है । 


2. निष्प्रपञ्चतिलक अवस्था मेँ शुक्र ओर शोणित वायु के संसर्ग से शुक्र ग्राहक 
ओर शोणित ग्राह्य के रूप मेँ उत्पन्न होकर विषय-विषयी भाव ग्रहण करते हे, जो भ्रान्ति 
एवं अविद्या से जनित है, क्योकि यह स्वभाव से अद्रय होते हुए भी द्वैत को ग्रहण करने 
लगते हे । बन्धन कारक, द्रव्य, मन्त्र ओर वायुतलिक को परिशोध्य ओर परिशोधक के रूप 
में विभक्त कर छः भेद किये जाते हैँ । 


(क) बन्धन कारक-अविद्या, संस्कार ओर विज्ञान द्वारा परिकल्पित कर वेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान इन चार नामों में परिवर्तित होकर नाम- अर्थं उभय का 
ग्रहणकरत्तां परिशोध्य आधार मन््रतिलक है । इस परिशोध्य आधार नाम- अर्थं (नाम-रूप) 
का देव भावना, मन्त्रजाप आदि के द्वारा परिशोधन होता है, अतः ये परिशोधक 
मन्त्रतिलक कहलाते हैँ । 


(ख) वायुतिलक (बिन्दु) आलम्बनप्रत्यय, अधिपतिप्रत्यय ओर समनन्तरप्रत्यय इन 
तीनों प्रत्ययो के कारण परतन्त्र चित्त चंचल रहता है ओर विषयों को ग्रहण करने लगता 
है । यह वायुकृत परिशोध्य (आधार) वायु ( बिन्दु) तिलक है । इनके निरोध का हेतु वायु 
योग परिशोधक (प्रतिपक्ष) वायुतिलक है । 





1. गम्भीर आभ्यन्तरार्थ, ति° सं ०, प० 88-107, पञ्चम पटल । 
इस ग्रन्थ के रचयिता सर्वज्ञ रड्नजुङ्‌ दोर्ज हँ । इसमे नाडी, वायु, तिलक पर बहुत ही सरल, स्पष्ट एवं 
विस्तार से वर्णन किया गया है । 
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(ग) पाँच इन्धियों के विषय के रूप में प्रतिभासित होने वाले रूप, शब्द स्कन्धों 
आदि द्वारा संगृहीत शुक्र शोणित पञ्चधातु परिशोध्य द्रव्यतिलक है। द्रव्यतिलक के 
परिशोधक प्रतिपक्ष तिलको में 12 रस ओर 24 कषाय कुल मिलाकर 36 प्रमुख हैँ । पाँच 
प्रधान वायुओं के संसर्गं से पांच तिलक, पञ्चाङ्ग वायु के संसर्ग से ओर ऊर्ध्वं तथा अधोभाग 
में स्थित चन्द्र ओर सूर्यगत तिलक को मिलाकर 12 रस, तिलक ओर 24 पीठ स्थानो में 
कषायतिलक स्थित है। जैसे कि संवरोदयतन्त्र में कहा है- 


पुल्लीरमलये शिरसि नखदन्तवहा स्थिता । 
जालन्धरशिखास्थाने केशरोमसमावहा ।। 
कुलताजानुद्रयोः स्थित्वा बालसिंहानवाहिनी ।। (7.4, 15) 


इसके अतिरिक्त शरीर में जितनी नाडियोँ (72000) हैँ, उनके कण-कणमें भी 
द्रव्यतिलक समाया रहता दहै । उनमें अनुत्तरतन्त्र के योगी कौ साधना का केन्द्रबिन्दु 
मातृलब्ध रक्ततिलक, जो नाभिक्षेत्र से चार अंगुल नीचे ललना ओर रसना के मिलन स्थान 
एवं मध्यमा नाडी के अधोभाग में या अप्लुताकार में स्थित तथा ऊर्ध्वं उष्णीष कमल में 
स्थित हंकार अधोमुखी पितृलब्ध शुक्र है । ्ञानोदयतन्त्र मेँ कहा है-- 


निर्माणचक्रमध्यस्था प्रज्ञाव्णाग्ररूपिणी । 
कर्ममारुतनिर्भूता ज्वलन्ती सहजात्मिका ।। 


विद्युच्छता( त ` प्रतीकाशा सुसूक्ष्मा विसतन्तुवत्‌ । 
विभाव्योत्थापयेन्मन्त्री सदगुरू( रोरु )पदेशतः ।। (6-7) 


सारांश मे मध्यमा नाडी, अनाहत वायु, निष्प्रपञ्चतिलक, ये तीनों कृत्य के वैभिन्य 
से अलग कहे गये हैँ, तत्त्वतः ये सब निजचित्त, सह जज्ञान या प्रभास्वर ही हैँ, जो 
आद्यन्तरहित दै । इसे नाडी इसलिये कहा गया है कि यह प्राणियों के महाप्राण का आश्रय 
है । इसके अभाव मेँ मध्यमा, ललना, रसना ओर अन्य नाड्य उत्पन्न ही नहीं हो सकतीं । 
इसी से शून्य स्वरूप मध्यमा नाडी ओर आलिङ्धित रसना, ललना आदि नाडियों का 
प्रादुर्भाव होता है। यही अनाहत वायु भी है, क्योकि वायु चित्त के साथ अभिन्न रहता है । 
चित्त आद्यन्त रहित है । यह क्षय, शाश्वत ओर उच्छेद से रहित है । अतः उससे अभिन्न वायु 
भी चित्त सदृश है । इसीलिये इसे अनाहत वायु भी कहा है । महामुद्रातिलक में कहा है 
` प्रभास्वर चित्त के साथ पाँच रश्मि बाली वायु अभिन्न रूप से रहती है। इसी से वायु, 
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अग्नि, जल ओौर क्षिति आदि क्रमशः उत्पन्न होते हैँ । पञ्च रश्मि पञ्चभूत धातु प्रतीत होता 
हे । प्रभास्वर ओर अनाहत वायु से ही सृष्टि का सृजन होता है । निष्प्रपञ्च प्रभास्वर के साथ 
वायु कौ अभिन्नता होने से ही उसमें गति आती है, गति से ही जगत्‌ का सृजन होता है । 
आज वैज्ञानिकों को पदार्थ (अणु) का विश्लेषण करते समय हम देखते हैँ कि वे भी 
अन्तिम अणु प्रोटोन, न्यूटन ओर इलेक्टोन का भी तरंग में तथा वह भी महाशून्य ऊर्जा के ¦ 
रूप जेसा पहं चते हैँ । यह महाशून्य अभाव नहीं हो सकता, क्योकि अभाव से कभी भी 
भाव कौ उत्पत्ति नहीं होती । अतः यह महाशून्य चेतना भी है ओर सृक्ष्मवायु से अभिन्न भी, 
जो इसको गति देता है तथा जगत्‌ को उत्पन्न करता है । इस तरह से जगत्‌ ओर प्रभास्वर 
अभिन्न हैँ । इसके अभाव में तन्त्रशास्त्र खडा नहीं हो सकता। नामसंगीति में भी इसी वायु 
को श्ास-प्रश्ास, समय, घण्टा, दण्ड, लग्न, स्वर, व्यञ्जन आदि सभी अक्षरों का स्रोत कहा 
हे । यही नहीं सम्यक्सम्बोधि को भी इसी से उत्पन्न कहा है । यह इन सबका उत्स ओर 
अभिलाप का आश्रय होते हुए भी स्वयं अनभिलाप्य ओर अनुत्पाद है। 


तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः सम्बुद्धोऽकारसम्भवः । 
अकारः सर्ववर्णाग्ग्रो महारथः परमाक्षरः ।। 


महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहारवर्जित्तः । 
सर्वाभिलापहेत्वग्ग्रः सर्ववाक्‌ सुप्रभास्वरः ।। (28.29) 


वसन्ततिलक कौ टीका रहस्यदीपिका में भी 'अ' अक्षर कौ अनुशंसा करते हए 
कहा है कि “अकार इत्यादि महार्थं इति, आद्यनुत्पत्नतत्वसूचकत्वात्‌। वर्गनायक इति, तेनैव 
तेषां प्राणितत्वात्‌। ये च देहिनां साधकानां वा ये मन्त्रा वाक्यानि प्रणवादीनि वा तत एव 
जाता उत्पन्नाः। एवं स्वं एव सत्त्वा मन््रपरायणाः स्वभावेनेति स्थितम्‌ '* (पृ० 74) । जब 
तक अभिन्न स्वरूप उक्त तीनों कौ वस्तुस्थिति को सम्यग्‌ नहीं जानेगे, तब तक निष्पन्नक्रम 
को साधना सम्भव नहीं हो सकती, अतः यहाँ संक्षेप में इनका परिचय दिया गया है । 
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--ठाकुरसेन नेगी- 


[ इस शीर्षक के अन्तर्गत “ धीः" के 29वें अंक में 91 महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचना दी 
गई थी, प्रस्तुत अंक में उससे आगे के अन्य 75 हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचना दी जा रही है । ] 
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` दुर्लभ ग्रन्थों की आधार सामग्री : परिशिष्ट 


( अंक 16 से 29) 
-- ठाकुरसेन नेगी- | 


[ इस शीर्षक के अन्तर्गत 'धीः' के प्रथम आठ अंकों मे देश-विदेश के पुस्तक संग्रहो मे संरक्षित 
लगभग 271 महत्वपूर्णं हस्तलिखित तन्त्र ग्रन्थो कौ सूचना दी जा चुकी है, जो अब ^ "दुर्लभ ग्रन्थो को आधार 
सामग्री '' (प्रथम भाग) के रूप मे सन्‌ 1990 मेँ प्रकाशित किया गया था । तत्पश्चात्‌ धीः के 9वे अंक से 14वें 
अंक तक की सामग्री को विविध परिशिष्ट धीः के 15वे अंक मे दिया जा चुका है। धीः के नवे अंक से 21वें 
अंक तक की सामग्री, जिसमे लगभग 1148 हस्तलिखित ग्रन्थो कौ सूचनाएं है, यह सामग्री भी "दुर्लभ ग्रन्थों 
की आधार सामग्री ' ' (द्वितीय भाग) के रूप मे सन्‌ 1997 में प्रकाशित हो चुको है । 


प्रस्तुत अंक मे 'धीः' के 16वे अंक से 29 अंक मेँ प्रकाशित सामग्री ग्रन्थ, ग्रन्थाकारों कौ 
अनुक्रमणी दी जा रही है । जिससे शोधकर्ताओं को आसानी से सामग्री उपलब्ध हो सके। ] 


ग्रन्थ अंक पृ ग्रन्थ अंक प° 
अक्षोभ्यनामधारणी 22 48 अपराजितामहाप्रत्यङ्खिरा 19 80 
अक्षोभ्यपूजाविधि 27 44 अपराजितामहाप्रत्यद्धिराधारणी 22 50 
अक्षोभ्यमण्डलक्रियाविधि 27 44 अपराजितामहाप्रत्यद्किरास्तोत्र 19 80 
अक्षोभ्यहदयनामधारणी 22 48 अपरिमिताध्वजाग्रकेयूर 29 84 
अग्निस्थापनविधि (होमविधि) 27 44 अपरिमितायुर्नामधारणी 22 48 
अचलाभिषेक (दीक्षाविधान) 27 44 अपरिमितायुहदयमन््रधारणीसंग्रह 21 €&4 
अचलार्चनविधि 29 84 अभयंकरीनामधारणी 2 :50 
अचलाविधि 27 44 अभिधर्मपिरक 21 &4 
अतीतानामधारणी 22 48 अभिधर्मपिटकानुसारबोधि- 

अधिष्ठानक्रम 29 84 ज्ञानक्रम 21 €&4 
अनुत्तरसतत्वविवृति ` 27 44 अभिधानोत्तरतन्त्रोद्ध॒तवर्षापणविधि 20 5 
अनुत्तरसंवर 27 44 अभिमतफलसिद्धिदायिनीवच्र- 
अपराजितापूजा 19 80 योगिनीगुह्येश्वरीमन्त्रधारणी ०. 
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अभिमतफलसिद्धिदायिनीवच्र- 
योगिनीनैरात्म्यगुद्येश्वरमन्त्र 
अभिषेक (हस्तमुद्रासहित) 
अभिषेकव्रमहाकल्पस्तव 
अभिषेकव्रमहाकालस्तव 
अभिषेकविधि 
अभिसमयक्रम 
अमनसिकारयथाश्रुतक्रम 


18 
19 
19 
29 
17 
18 
19 


अमिताभगर्भतन्त्रे भगवत्यार्यतारायाः 


कल्पोदेशः 
अमिताभनामधारणी 
अमिताभहदयधारणी 
अमृतभक्षानामधारणी 
अमोघतथागतनामधारणी 
अमोघपादनामधारणी 
अमोघपाशनामलोकेश्वरधारणी 
अमोघपाशपूजाविधि 
अमोघपाशलोके श्रपूजाविधि 
अमोघपाशलोके श्ररमहा- 

मण्डलपूजा 
अमोघपाशलोके श्वरव्रत 
अमोघपाशविधि 
अमोघपाशहदय 
अमोघपाशहदयकल्प 
अमोघपाशहदयनामधारणी 
अमोघसिद्धिनामधारणी 
अमोघाष्टमीव्रतविधि 
अरपचनचक्रसाधनविधि 
अरपचनमङ्खुश्रीनामधारणी 


2 
1 


„ + -# - ~ 


& & 


¢ ॐ 9. 


5 + £ 44:4६ 


. अरपचनमञ्जुश्रीहदय 


अवदानसारसमुच्चय 
अवलोकितेश्वरनीलकण्ठनाम- 
धारणी 


1 
21 


22 


अवलोकितेश्वरमुखोदगीर्णसिद्धिका- 


धारणी 


अवलोकितेश्चरसम्मुखाग्निधारणी 


अशोकदेशना 
अश्चघोषनन्दिमुखाख्यान 
अषटडाकिनीहदयनामधारणी 
अष्टपीठपूजाविधान 
अष्टपीठपूजाविधि 
अषटमङ्कलगाथा 
अष्टमङ्गलदोष 
अष्टमङ्गलाष्टक (नानास्तोत्र) 
अष्टमहाभयपुङ्गलनामधारणी 
अष्टमहाभय८(हरण) तारानाम- 
धारणी 
अष्टमहाभैरवधारणी 
अष्टमातृकाध्यानमन्त्रसंग्रह 
अष्टमातृकापूजाविधि 
अष्टमातृकाबलिविधि 
अष्टमातृकाभैरवचण्डिकावज्र- 
योगिनीविधान 
अष्टमीव्रत-उपोषधविधि 
अष्टमीव्रतमहिमा 
अष्टमीव्रतविधि 
अष्टयोगिनीनाम 
अस्थिप्रक्षालनविधि 


22 
22 
2 
21 
22 
2 
16 
2 
19 
29 
22 


19 
20 
2 
20 
16 
21 


113 


92 


9 1. 1 1 1. ९ 


€ ९ 


92 


104 


52 


52 
104 





114 


अस्थिप्रक्षालनविधि 
अहोरात्रमाहात्म्य 
अहोरात्रव्रतक्रियाक्रम 
अहोरात्रविधानकथाकर्मविधि 


आकाशविद्याधरीहदयनामधारणी 


आचार्य-अभिषेकविधि 
आचार्यदेशना 
आचार्यपूजाविधि 
आदिकर्मावतार 
आदित्यद्वादशसूर्यनामधारणी 
आदित्यादिग्रहणमातृका 
आदिनाथकथा 


आदिबुद्धद्वादशस्तोत्र 


आदिनुद्धमहिमा 
आदियोगनाम समाधि 
आदियोगसमाधिजपयोग 
आनन्दादिलोके ्ररनामधारणी 
आम्नायनाम 
आर्य-अमृतप्रभानामसाधन 
आर्य-उग्रताराएकजटानाम- 
धारणी 


आर्य -उष्णीषमहाप्रत्याङ्धिरा- 


धारणी 
आर्यगणपतिहदय 
आर्यगणपतिहदयनाम 
आर्यग्रहमातृकाहदय 
आर्यचन्दरप्रदीपसूत्र 
आर्यजयवर्तिनीनामधारणी 
आर्यजाङ्गु लौनामधारणी 


2 
2 
21 
21 
29 


2 
श्य 
2 


20 
27 
20 
20 
2 
2 


20 
1 


18 
1 
1 
1; 


धीः >(>.‰ 


< 
46 
66 
66 
86 
86 
46 
48 
= 
58 
52 
48 
92 
92 
48 
त 
58 


3 8 


62 
52 
4 
92 


82 


आर्यताराकल्पोपदेशधारणी 
आर्यताराकारिका 
आर्यतारादेवीध्यानयोग 
आर्यतारादेवीमुखाख्यान 
आर्यतारापूजाविधि 
आर्यताराप्रतिज्ञानामधारणी 


आर्यताराभट्रारिकासाधनोपायिका 
आर्यताराभद्रारिकासाधनोपायिका 


आर्यताराहदय 
आर्यताराहदयनामधारणी 


आर्यत्रिसमयराजकल्पोक्तवचरधर- 


संगीत 


आर्यत्रिसमयराजश्रीमन्तवचरसत्व- 


तथागतकल्प 
आर्यत्रिसमयराजसाधन 
आर्यत्रिसमयराजहदय 
आर्यद्रादशसूर्यनामधारणी 
आर्यनामसङ्खीतिसाधन 
आर्यबुद्धविनयतन्त्र 
आर्यमणिभद्रजम्भलहदय 
आर्यमणिभद्रनामधारणी 


आर्यमन््रफलदायिनीवज्रयोगिनी- 


नैरात्म्यागुये धवरीमन्त्रधारणी 


आर्यमहाप्रतिसराविद्याधररक्षा- 


विधानकल्प 
आर्यमहाप्रत्यङ्धिरानामधारणी 
आर्यमहामन्त्रानुसारिणी 


आर्यमहामन्त्रानुसारिणीविद्यारास्षी 


आर्यमहारक्षामन्त्रानुसारिणी 


23 
16 


20 
18 


20 
1 


14 


1 
1 
1 
र 


16 


2 


24 


24 


19 
24 


14 
29 





५०4 


०4 


०4 


52 
104 


104 
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आर्यलङ्कावतारनामधारणी 25 
आर्यवच्रतुण्डनामसमयकल्पराज 20 
आर्यवज्रवीरमहाकालमन्त्र- 
राजहदय 20 
आर्यवज्रसरस्वतीसाधन 17 
आर्यवसुन्धरामहाविद्या 18 
आर्यवैरोचनादिनामधारणी 25 
आर्यसर्वतथागतोष्णीषसितातपत्रा- 
नाम महाप्रत्यद्धिरामहाविद्याराज्ञी 17 
आर्यहलाहलसाधन 18 
आर्यहलाहलहदय 17 
आर्ये माङ्कनामधारणी 26 
आर्याष्टाङ्गपोषधानुशंसा 18 
आश्चर्ययोगमालालघु वृत्ति 17 
उग्रताराखडगडाकिनीमन्त्रधारणी 22 
उग्रतारानामधारणी 22 
उग्रतारामहामन्त्रधारणी 22 
उग्रतारामालामन्त्रधारणी 22 
उग्रताराव्रयोगिनीनाममन्त्र- 
धारणी 22 
उग्रतारावच्रयोगिन्या यन्त्रद्धारणी 22 
उग्रतारासमाधि 27 
उग्रतारासाधनधारणी 22 
उग्रताराहदयधारणी | 22 
उत्पत्तिक्रमसाधनं 27 
उत्पातलक्षण 17 
उत्पातलक्षणशुभाशुभपरीक्षण 2 
उत्पातशान्तिविधि 27 


उपसम्पदाविधि 18 


134 
54 


® ® £ & ठ £ & दै ८ ॐ 


५४.८4.25 >€ 25. 


उपोसथत्रतविधि 27 
उष्णीषचक्रवर्तीनामधारणी 22 
उष्णीषमहावरनामधारणी 22 
उष्णीषविजयनामधारणी 2 
उष्णीषविजयसाधननामधारणी 22 
उष्णीषसितातपत्रनाममहाप्रत्यङ्किरा- 
विद्याराज्ञीधारणी 22 
ऊर्ध्वपादशुक्लवच्रयोगिनीसाधन 15 
एकजटाध्यानधारणी 22 
एकजटानामधारणी 22 
 एकपदनामधारणी 22 
 एकल्लवीरचण्डमहारोषण- 
पञ्चिकापद्मावती 29 
एकल्लवीरपूजाविधि 29 
एकाक्षरकल्पकतिपयप्रयोग 18 
एकाम्नाय 20 


एकाम्नायैकनुद्धनिरञ्जनादिप्रज्ञोपाय- 
द्रयाम्नायनबुद्धधर्मसंघत्रयाम्नाय 20 


करवीरतन्त्ररीका 27 
करुणापुण्डरीकसर्वज्ञताकार- 
धारणीसंग्रह 22 
करुणासाधन 16 
करुणासाधन 27 
कर्णजापनामधारणी 22 
कर्मराजनामधारणी 22 
कर्मविधिसंग्रह 21 
कर्मविपाकविषयकप्र्न 21 
कलशपूजा 17 


कलशपूजाविधि 27 


115 


€ 
62 


104 


४२ 


92 
६. 


© 


£ ठ & & 8 8 ४ € ® 
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| कल्पद्रमावदान 21 66 कुरुकुल्लामन्त्रकवच 17 96 
| कल्पोक्तमारीचीसाधन 18 54 कुरुकुल्लाहदयनामधारणी ८... 
कल्याणपञ्चविंशतिकास्तुति 18 54 कुरुकुल्लाहदयमन्त्रकवचधारणी 22 70 
कल्लवीरसमाधिहदय 18 54 कुलदेवतानित्यपूजाविधि 27 52 
कंकौर्ण धारणी 22 66 कुलिशेश्वरगुह्य 16 106 
कंकीर्णमन्त्रधारणी 22 66 कुलिशेश्वरतन्त्र 18 54 
| कंकौर्णहदयतन्त्रनामधारणी 22 66 केतुग्रहशान्तिधारणी । @ --20 
| कंकीर्णहदयनामधारणी 22 68 केशबन्धनविधि त, 
| कामिनीश्रीदेवीनामधारणी 22 68 क्रियासमुच्चयमण्डलपटलोद्धृत- 
| कारण्डव्यूहतन्त्र...वातपूजाविधि 20 54 श्रीज्ञानेश्वरीमण्डल 21 66 
(मायाजालतन्त्रान्तर्गत) क्रियासंग्रहपद्धति 19 82 
कालचक्रगुह्यहदयनामधारणी 22 70 क्रियासंग्रहपद्धति 29 88 
कालचक्रधारणी 22 68 क्रोधहदयमन्त्रधारणी 2. -92 
कालचक्रनिवर्धनधारणी 22 70 क्रोधाग्निविधि ^, 
कालचक्रमण्डल 16 106 खड्गपूजाविधि 17 96 
कालचक्रमन्त्रधारणी 22 70 खड्गसाधनविधानं 21 66 
कालचक्रसाधन 18 54 खसर्पणनामधारणी + 
| कालचक्रहदयधारणी 22 70 खसर्पणस्तवस्तोत्र 21 66 
| कालचक्रादिदान 29 & खंकारनामधारणी ^ 
| कालचक्रानुसारिगणित 29 88 गगनाक्षेपवज्रयोगिनीनामधारणी 23 66 
| किरणदीक्षाक्रमविधि 20 54 गगनात्मशुक्लवर्णवज्रवाराही - 
| किरणदीक्षाविधि 20 54 नामधारणी 23 &€ 
| कुमारीतन्त्र 27 50 गणचक्रक्रियाविधि 20 56 
कु मारीपूजा 27 52 गणचक्रगाथा 9---2 
कुमारीपूजाविधि ` 18 54 गणचक्रत्रिसमाधिविधि 9 
कुमारीपूजाविधि 27 . 52 गणचक्रनियमविधि श्रीसम्पुर- 
कुम्भसाधन 16 106 तिलक, श्रीवज्रमाला) 19 82 | 
कुरुकुल्लाकल्पोक्तवर्षापणविधि 20 54 गणचक्र पूजाविधि 21 68 


कुरुकुल्लानामधारणी 22 70 गणचक्र पूजाविधि 29 88 
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गणपति (गणपतिहदयनाम) 


धारणी | 23 66-68 
गणेशषोडशनामधारणी 23 70 
गण्डव्यूहनामधारणी 23 70 
गाथाद्रयनामधारणी 23 24 
गुणकालविभुधारणी 23 74 
गुरुपूजा 17 9 
गुरुपूजा 19 82 
गुरुपूजाकिरणविधि 18 56 
गुरुपूजाविधि ८ 
गुरुमण्डलपूजाविधि 21 68 
गुरुमण्डलपूजाविधि क 
गुरुमण्डलविधि ध 
गुरुमण्डलसमाधि 21 68 
गुरुमण्डलसमाधि 27 54 
गुरुमण्डलसमाधिपूजा 17 96 
गुरुमण्डलार्चन 16 106 
गुरुमण्डलार्चनविधि 18 56 
गुद्यतन्त्रविधान ०. 
गृह्यलोकोत्तरविधि 18 5 


गुह्यवच्रविलासिनीसाधनधारणी 23 74 
गुह्यवच्रविलासिनीहदयधारणी 23 74 
गुह्यसमाजपरार्धं (सम्पुरोद्धवतन्त्र)18 56 


गुह्यातिगुह्यतन्त्र 20 56 
गुह्यातिगुह्यमहातन्त्र त 
गुह्ये ्वरतन्त्र 19 82 
गद्ये धरसमाजतन्त् १9 


गुह्ये ्वरीनामधारणी 23 74 
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गोप्यहोमविधि 29 8 

गोशद्धपर्वते स्वयम्भूचैत्य- 
भटारकोदेश 20 56 
ग्रहनक्षत्रपूजाविधान 21 68 
ग्रहमण्डल “अ. 
ग्रहमातृकानामधारणी 23 70-72 
ग्रहमातृकाप्रत्यद्धिरा उष्णीष 27 56 
ग्रहमातृकाविधान 21 68 
ग्रह यज्ञविधान 19 82 
ग्रह वारतिथिनक्षत्रशान्तिविधान 21 68 
ग्रहशान्ति 21 68 
ग्रहशुद्धिक्रियाविधि १०४... 
चक्रपूजाविधान छ 30 
चक्रपूजाविधि क. 
चक्रसंवरत्रिसमाधि न. 
चक्रसंवरत्रिसमाधि 29 9 
चक्रसंवरदण्डकस्तुति 17 96 
चक्रसंवरदर्शनविधि 2 56 
चक्रसंवरधारणी 23 76 
चक्रसंवरपूजाविधि 20 56 
चक्रसंवरपूजाविधि 21 70 
चक्र संवरमण्डल ~ - 
चक्रसंवरमूलमन्त्रधारणी 23 76 
चक्र संवररहस्यार्चनविधि 27 56 
चक्र संवरवच्रवाराहीपूजाविधि 27 58 
चक्र संवरविवृतौ तन्त्रमातृकासाधन 17 % 
चक्रसंवरसपताक्षरसाधन 18 58 
 . 


चचक्रसंवरसमाधि 
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चक्रसंवरसमाधि 29 
चक्र संवरहदयमन्त्रमालानाम- 

धारणी 23 
चक्रसंवराकाशमुखधारणी 23 


चक्र संवरादिबन्धदेवदेवीपूजाविधि 27 


चण्डमहारोषण-अभिषेकविधि 21 
चण्डमहारोषण-अभिषेकविधिः 29 


चण्डमहारोषणगुटिकामन्त्र 21 
चण्डमहारोषणदेवसाधन 27 
चण्डमहारोषणधारणी 23 
चण्डमहारोषणध्यान 19 
चण्डमहारोषणध्यानपुरश्चरणनित्य- 
पूजाविधान 21 
चण्डमहारोषणध्यानपुरश्चरणनित्य- 
पूजाविधान 29 
चण्डमहारोषणनित्यार्चनविधि 27 
चण्डमहारोषणपरमाभिषेक 19 
चण्डमहारोषणपुरश्चरणविधि 21 
चण्डमहारोषणपूजाविधान 29 
चण्डमहारोषणपूजाविधि 20 
चण्डमहारोषणमन्त्रधारणी 23 
चण्डमहारोषणमन्त्रोद्धार 29 
चण्डमहारोषणमालामन्त्रधारणी 23 
चण्डमहारोषणमुखाख्यान 27 


चण्डमहारोषणमूलमन्त्रधारणी 23 
चण्डमहारोषणसाधनसंकल्प 18 
चतुर्दशलोकपूजा 27 
चतुर्दिग्लोकपालनामधारणी 23 
चतुर्भुजमहाकालसाधनधारणी 23 
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08 


चतुर्योगदेवदेवीनामधारणी 23 
चतुर्विधसंसारसमुद्धवमाहात्म्य 20 


चतुष्पीठतन्त्रोक्तक्रमवषपिणविधि 20. 


चतुष्पीठबलिविधि 27 
चतुष्पीठमण्डलोपायिकामन्त्रोद्धार- 
लक्षणपञ्जिका 17 
चतुष्पीठमन्त्रोद्धुत-योगाम्बरविधि 29 
चतुष्पीठसंवरस्तोत्र 29 
चर्याचर्यरीका 21 
चिकित्साशास्त्र-आर्यदेवमण्ड- 
कल्पसहित 19 
चित्तसाधनोपाय 19 
चिन्तामणिनाम धारणी 23 


चिन्तामणिमहामुद्राहदयधारणी 23 
चिन्तामणिलोकेश्चरनामधारणी 23 


चीवरवस्त्रत्यागविधि 21 
चुन्दाभगवतीधारणी 23 
चुन्दाभटरारिकारक्षामन्त्रधारणी 23 
चुन्दामधूरिकानामधारणी 23 
चुन्दाहदयधारणी 23 
चैत्यद्रादशक 27 
चैत्यनिर्माणविधि 27 
चैत्यपुद्गलभदटरारकोदेश 21 
चैत्यपुद्गलसूत्र 27 
चैत्यपुद्गलहदयनामधारणी 23 
चैत्यतव्रतानुशंसा 21 
छिन्नमस्तकाहदयनामधारणी 23 
जम्भलजालन्धरनामधारणी 23 
जयतन्त्रमालामन्त्रधारणी 23 


28 & & 
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जलयक्ञविधि 
जलहोमनागसमाधि 
जलहोमविधि 
जातकर्मविधि 
जातिस्मरानामधारणी 
जारिघपदनामधारणी 
जीर्णोद्धारविधि 
जीर्णोद्धारविधि 
जीवन्यासविधि 
ज्योतिषमारधारणी 
ज्योतिषमालानामधारणी 
ज्योतिषसारपञ्जिका 
ज्ञानडाकिनीसाधन 
ज्ञानदेवीनामधारणी 
ज्लानप्रदीपमृत्युञ्चययोगसंग्रह ` 
ज्ञानसारसमुच्चय 
स्ानोल्काहोमकारिका 
डाकार्णवमन्त्रोद्धार 
डाकिनीजालचक्र वर्तिश्रीसंवर- 
रहस्यनामसाधन 
तत्त्व्ञानसंसिद्धिपञ्चिकामर्म- 
कलिका 
तत्त्वज्ञानसंसिद्धौ - बाह्यपूजाविधिः 
तत्त्वस्लानसंसिद्धौ -शिष्यानुग्रहविधि 
तत्त्वज्ानावबोधन 
तत््वप्रकाश 
तत्त्वविधिज्ञानचर्या 
तत्तवसंग्रहतन्त्र 
ततत्वसमुच्चय 


20 
18 
21 
20 
23 
23 
20 
2 


18 
20 


1; 


श द्रं £ € € & £ 88४ > & 8 


ख 8 २ 


62 


ठ 


106 
€ 
106 


तथागतगुह्यकधारणी 

तथागतगुह्यनामधारणी 

तथागतज्ञानस्तुतिगाथा 

तथागतशताक्षरहदयनामधारणी 

तथागतहदयनामधारणी 

तारातन्त्र 

तारादशाक्षरविधानधारणी 

तारादिमन्त्रसंग्रह 

तारानामधारणी 

ताराभक्तिसुधार्णव 

ताराभद्रारिकानामाष्टोत्तरशतक- 
सरीक 

ताराव्रतविधि 

ताराशतक 

ताराशतनाम( ताराहदय) स्तोत्र 

तारासहंस्रनामस्तोत्र 

तारास्तुति 

तीर्थमाहात्म्य 

तीर्थरञ्जन 

तृतीयपीठतन्त्र 

तृतीयैकल्लवीरनामहदयधारणी 

त्रयाम्नाय 

त्रांकारनामधारणी 

त्रिकायवच्रयोगिनीस्तुतिप्रणिधान 

त्रिकील( काल) समाधि 

त्रिचक्र संवरपूजापद्धति 

त्रिचक्र संवरपूजाविधि 

त्रिरत्नाष्टकस्तोत्र 

त्रिसमयराजसाधन 


@ 


27 


21 
23 


21 


2 


62 


04 


4 


92 


92 


52 


6 


04 
04 


~ अ 
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त्रिसमयराजहदयधारणी 
त्रिसमाधियोगध्यान 
त्रिसमाधिविधि 
त्रैलोक्यविजयनामधारणी 
त्वरिताज्ञानकल्प 
दशकर्मं 
दशकर्मक्रियाविधि 
दशकर्मप्रतिष्ठा 
दशक्रियाविधान 
दशक्रोधनामधारणी 
दशक्रोधमहाभैरवनामधारणी 
दशक्रोधवीरध्यान 
दशदिक्‌लोकपालगीत 
दशलोकपालस्तव 
दशाकुशलकर्मफलनामशास्त्र 
दशाग्निध्यानविधि 
दशाभिषेक 
दशाभिषेकविधि 
दानगाथा 
दानपारमितानामधारणी 
दानपूजाविधि 
दीक्षा-उपाध्यायविधि 
दीक्षाक्रम | 
दीक्षाक्रमविधि 
दीक्षाक्रमविधि 
दीक्षाविधान 

दीक्षाविधि 

दीक्षाविधि 
दीर्घसिन्दूरगुह्यपूजाविधि 
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दुर्गतिपरिशोधननाम धारणी 23 88-90 


दुर्गतिपरिशोधनपूजाविधान 20 6 
(मद्रासहित) 
दुर्गतिपरिशोधनमण्डल 20 € 
दुर्गतिपरिशोधनमन्त्र 29 94 
दुर्गतिपरिशोधनमुखाख्यान 17 100 
दुर्गतिपरिशोधनशाक्यमुनिमण्डल- 
पूजाविधि र 66 
दुर्गोत्तारिणीसाधनधारणी 23 9 
दुष्करतारा्टोत्तरशतक श 16 
दृष्टिचिन्तामणिस्तोत्र 29 94 
देवतालक्षण 28 ॐ 
देवपूजाभावना 19 84 
देवप्रतिमालक्षण ` 27 66 
देवमनुष्यस्तोत्र 19 84 


देवालयगृहनिर्माणलक्षणशास्त्र 17 100 
(सचित्र) | 
दोहाकोषपञ्जिका 29 ॐ 


टोहाकोषसारार्थपञ्चिका 16 108 
दोहागीतसंग्रह 27 66 
द्रयाम्नाय - 
द्वादशतीर्थपूजापद्धति 20 58 


द्वादशसाहसिकामहाप्रत्यद्धिरा 17 100 
दवादशसाहसिकामहाप्रत्यङ्धिरा 27 68 


द्वादशाक्षरनामधारणी 23 88 
द्रादशाक्षरमूलधौरणी 23 88 
द्विभुजमहाकालसाधन 21 76 
द्विभुजमहासंवरनामधारणी 23 88 


द्विभुजसंवरोपदेश 18 6 
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द्विभुजहेरुकसाधन 21 76 नवग्रहनामविधि 27 68 
द्विभुजहे वज्रसाधन 21 76 नवग्रहपूजाविधि 27 68 
द्विहस्ततारासाधन 18 60 नवनागहदयधारणी 23 92 
दवेषवज्रीहदयधारणी 23 ॐ नवभिक्षुसंघाम्नाय 20 52 
धर्मचक्रप्रवर्तननामधारणी 23 % नवरत्नावलोकन 16 110 
धर्मचक्रमण्डल 20 60 नागधारणी | 23 92 
धर्मधातुपूजात्रिपञ्चाशत्कलश- नागपूजा-अर्घमन्त्रधारणी 23 9 
पूजाविधि 20 60 नागपूजाविधि 27 68 . 
धर्मधातुपूजाविधि 27 68 नागबलिमन्त्र 18 € 
धर्मधातुमण्डल 20 60 नागबलिविधि 20 62 
धर्मधातुमण्डलक्रिया 16 108 नागराजस्तोत्र ' ॑ 29 9 
धर्मधातुमण्डलपूजा 27 68 नागसमाधिविधि 20 &2 
धर्मधातुवागीश्वरमण्डलमाहात्म्य 20 60 नागार्जुनसिद्धकथावारिशास्त्र 19 8 
धर्मधातुवागीश्वरसंक्षिप्तसाधनविधि 20 €0 नाना-ओौषधकौतुकविषय 21 76 
धर्मनाथाक्षोभ्यनामधारणी 23 % (कस्यचित तन्त्रस्य भागः) 
धारणीसंग्रह (समुचय) 29 94 नानाधारणीसंग्रह 29 9 
धूमाङ्गारीदेवीपूजाविधि 29 94 नामसङ्गीतिधारणी 23 % 
धूमाङ्गारीनामधारणी 23 90 नामसङ्खीतिहदयतन्त्रधारणी 23 92 
धूमाङ्गारीपूजाविधि 20 62 नारायणपरिपृच्छामहामायाविजय- 
ध्यानपारमितानामधारणी 23 9 वाहिनीनामधारणी 28 82 
ध्वजाग्रके यूरतन्त्रराज 19 84 नित्यकर्मपूजाविधि 28 8 
ध्वजाग्रकेयूरीनाम धारणी 23 9 नित्यस्नानविधि 20 €2 
ध्वज्राग्रकेयूरीनाम धारणी 29 94 नित्यार्चनगुरुमण्डलविधि 29 9 
ध्वजाग्रकेयूरीनाम पाराजिका 29 % नित्यार्चनपूजाविधि 20 62 
ध्वजाग्रकेयूरीहदय 17 100 नित्यार्चनविधि 20 €2 
ध्वजाग्रतारानाम धारणी 29 9% निर्विकल्पस्तुति (स्तोत्र) 29 %8 
नक्षत्रमाला 27 68 निशाभैरवधारणी 23 % 
नवग्रह दानपूजाविधि 20 62. निश्चरधारणी 23 92 
नवग्रहदेवतापूजाविधि 29 ॐ नीलकण्ठनाम धारणी 23 %4 
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नीलदण्डहदय 
नीलसरस्वतीधारणी 
नैरात्मागुह्ये श्वरीदेवीमन्त्रधारणी 
नैरात्मागुहये श्वरीमन्त्रनामधारणी 
नैरात्मातन्त्र 
नैरात्मादेवीहदयमन्त्रधारणी 
नैरात्मादेवीहदयमन्त्रस्तोत्र 
नैरात्मामण्डलविशुद्धियोग 


नैरात्मायोगिनीतन्त्रवजमहाकाल- 


साधनसमाधि 


नैरात्मायोगिनीसर्वाध्यात्मकध्यान- 


मन्त्रधारणी 
नैरात्मासाधनधारणी 
नैरात्मास्तुति 
नैरात्म्यमण्डलयोगिनी विशुद्धि 
नैरात्स्यसाधन 
न्यासस्नानविधि 
न्यासादिकायप्रसवनादिविधि 
पञ्चक्र मानुत्तरहे वच्रप्रकाश 
पञ्चक्रमोपदेश 
पञ्चतालवाद्यशास्त्र 
पञ्चतालवाद्यशास्त्र 
पञ्चबुद्धधारणी 
पञ्चमहापापहतधारणी 
पञ्चमहारक्षासूत्र 
पञ्चरक्षानामधारणी 
पञ्चरक्षापञ्चिकासहित 
पञ्चरक्षापूजाविधि 
पञ्चरक्षाबलि 
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पदञ्चरक्षामन्त्रकल्प 
पदञ्चरक्षामन्त्रधारणी 
पञ्चरक्षामुखाख्यान 
पञ्चरक्षाविधान 
पञ्चरक्षाविधि 
पञ्चरक्षाहदय 
पञ्चरक्षाहदयमालामन्त्र 
पञ्चविंशतिप्रज्ञापारमिताहदय- 
धारणी 
पदञ्चषष्टिवर्षापणनामधारणी 
पञ्चसारपञ्जिका 
पञ्चसारविवरण 
पञ्चाकार 
पञ्चाभिषेक 
पञ्चाभिषेकविधि 
पञ्चोपचारपूजाविधि 
पदमपाणिमन्त्रमाहात्म्य 
पदमपाणिलोके श्वरस्तोत्र 
पदपाणिसुन्दराष्टक 
पदमभाजनप्रतिष्ठाविधि 
पदमभाजनप्रतिष्टाविधि 
पद्महस्तधारणी 
पद्माङ्करोपदेशजलधारा 
पदोत्तमधारणी 
पदोत्तरतथागतहदयधारणी 
परमगम्भीरवच्रयोगिनीमन्त्रार्थ- 
तत्त्वनिर्देश 
पर्णशबरी 


पर्णशवबरीनामधारणी 


24 
1 
1 
1 
20 
16 


24 
24 


19 
1 
28 
28 


20 


20 


28 
28 
20 


24 
17 
24 
24 


28 


102 
102 


102 


6 
110 


8 & 


100 


न 
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102 
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पर्णशबरीनाममहामारीप्रशमनी- 
नामधारणी 
पाकविधि 
पाणिग्रहणविधि 
पाण्डुहदयमन्त्रधारणी ¦ 
पादस्थापनविधि 
पादस्थापनविधि 
पापपरिमोचन 
पापपरिमोचननिर्देश 
पापपरिमोचनपूजाविधि 
पाराजिका 
पाराजिकानिर्देश 
पाराजिकाविनयसूत्र 
पिण्डविधानविधि 
पिण्डीक्रम 
पीठतन्त्र 
पीठटसेवाविधि 
पीतवर्णप्रस्ापारमिताधारणी 
पुण्यप्रोत्साहन 
पुण्यविवरदधननामधारणी 
पुष्पकेतुतथागतहदयधारणी 
पूजामेघधारणी 
प्रकरणतन्त्र (गुह्यपीठान्त) 
प्रकरणतन्त्रपञ्जिका 
प्रकरणतन्त्रपरिच्छेद 
प्रज्ञान्तकहदयधारणी 
प्रज्लापारमितादि-एकद्वितीयशर- 
धारणीसंग्रह 
प्रज्ञापारमितादिधारणीसंग्रह 


24 


28 


24 
28 


16 
1 


28 
29 


28 
28 
28 


16 
24 
24 


% 


92 


100 


110 
102 


100 


& & 


100 
92 
110 
92 
92 
92 


8 


92 


94 


प्रज्ञापारमितादिधारणीसंग्रह 
प्रज्ञापारमिताधारणीसंग्रह 
प्रसापारमितानाम धारणी 
प्रज्ञापारमितासर्वाकारस्षताहदय- 
धारणी 
प्रज्ञापारमिताहदयनामधारणी 
प्रतिमानविधि 
प्रतिमालक्षणविवरण 
प्रतिष्ठादशक्रियाविधि 
प्रतिष्ठापद्धति 
प्रतिष्ठाविधि 
प्रतिष्ठाविधि 
प्रतिसरा 
प्रतिसराकल्पधारणी 
प्रतिसराचतुर्थमन्त्रधारणी 
प्रतिसराप्रथमकल्प 
प्रतिसरास्तुति 
प्रतिसराहदयनामधारणी 
प्रत्यङ्खिराकवच 
प्र॑त्यद्धिराधर्मोपदेशशास्त् 
प्रत्यद्धिरानामधारणी 
प्रत्यङ्भिरापद्धति 
प्रत्यङ्भिरापाठ 
प्रत्यद्धिरापूजाविधि 
प्रत्यद्धिरामहाविद्याराज्ञी 
प्रत्यङ्खिरामाहात्म्य 
प्रत्यद्धिरास्तोत्र 
प्रत्यङ्धिराहदय 
प्रदीपाहुतिविधि 


29 
24 
24 


24 
24 
28 
16 
28 
2 
16 
19 
28 
24 
24 


19 
18 


19 


1 


123 


100 
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110 
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प्रव्रज्याग्रहणविधान 
प्रत्रज्याग्रहणविधि 
प्रत्रज्याग्रहणविधि 
प्रत्रज्याग्रहणविधि 
प्रत्रज्याग्रहणविधि (सरीक) 
प्रव्रज्याविधान 
प्रत्रज्याविधान 
प्रत्रज्याविधि 
प्रत्रज्यात्रतविधान 
प्रव्रज्याव्रतविधि 
प्रसन्नताराधारणी 
प्रायश्चितमोचनविधि 
प्रायश्चितशौचाचारविधि 
बलि-अर्चनविधि 


 बलिगाथा 


बलिचक्रविधि 
बलितत्त्व 
बलितत्त्व 


बलिमाला 
 बलिमाला 


बलिमालिका 
बलिविधान 
बलिविधान 
बलिविधि 
बलिविधि 
बल्यर्चनविधि 
बाह्यचर्यां 


बिन्दुचूडामणिनाम (स्वाधिष्ठान- 


क्रम) 


28 
1 
28 


1 


धीः 2.2.2८ 
88 बोजाक्षरमन्त्रपदासन 
104 बुद्धकपालधारणी 
88 बुद्धकपालसाधन 
102 बुद्धगण्डी 
104 बुद्धदीक्षा 
88 बुद्धदीक्षाविधि 
102 बुद्धदेवताध्यान 
88 बुद्धदेवोत्पत्तिक्रम 
88 बुद्धधर्मसंघमण्डलपूजा 
88 बुद्धधर्मसंघलोके श्वरादिमण्डल- 
% पूजा 
104 बुद्धधारणीसंग्रह 
104 बुद्धपादुका 
104 बुद्धप्रतिमालक्षण 
% बुद्धबोधिसत््वसिद्धाम्नाय 
90 बुद्धभटरारकधारणी 
110 बुद्धमन्त्रोद्धारमाहात्म्य 
88 बुद्धविषयकपूजा 
110 बुद्धाम्नाय 
104 बोधिचर्याज्ञानदर्शन 
104 बोधिचर्याप्रस्थानरत्नराज 
112 बोधिचित्तवच्रगाथारीका 
64 बोधिज्ञान 
9%0 बोधितत्त्वस्चान 
104 बोधिसतत्वावतारश्लोक 
64 बोधिसत््वोत्पत्तिक्रम 
112 बौद्धगाथासंगीत 
बौद्धदशक्रियाविधान 
104 


बौद्धदेवताध्यानगर्भभाषासंगीत 


16 
24 
18 


19 
19 


19 


19 


24 
19 
16 
19 
24 
20 


20 
20 


16 


28 


1 
20 


28 


16 





112 


62 
104 


104 


106 


112 
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बौ द्धप्रतिमालक्षण 28 % भैषज्यराजहदयधारणी 24 100 
बौद्धप्रत्यङ्किरा 17 104 मङ्खुघोषपूजाविधि 17 106 
बौद्धमण्डलपूजा 28 ॐ मङ्खुवच्रहस्तपूजा 19 ॐ 
बौद्धमतषट्‌ चक्र 17 104 मङ्जुवच्रहदयनामधारणी 24 100 
बौद्धमन्त्रपूजा 28 % मङ्जुवराख्यपूजापद्धति 19 9 
बौद्धमन्त्रसंग्रह 28 ॐ मङ्जुश्रियाख्यवच्रभैरवयोगतन्त्र 29 108 
 बौद्धमन्त्रसंग्रह 29 106 मङ्जुश्रीकुमारभूतप्रतिज्ञानामधारणी 24 102 
बौद्धमहाप्रत्यङ्धिरा 28 92 मङ्ुश्रीगुह्यचक्र 28 94 
बौद्धयानग्रहसूत्र 28 ॐ मङ्जुश्रीधारणी 24 102 
बौद्धसाम्प्रदायिकसपर्यां 16 112 मञ्जुश्रीप्रतिन्ञानामधारणी 24 102 
भद्रकल्प-अष्टोत्तरशतनाम 28 ॐ मङ्खुश्रीभदरारकप्रतिज्ञानामधारणी 24 102 
भद्रकल्पावदानमन्त्रगाथा 28 9 मण्डलदेवतापूजाप्रयोग 9 78 
भद्रचरीप्रणिधान 28 92 मण्डलपूजाविधि 28 94 
भयहरणीधारणी 24 ॐ मण्डलभावना 28 ` 94 

भवशुद्धि 28 92 ` मण्डलराजाग्री समाधि 28 94 
भिक्षुचर्याविधानम्‌ (अनित्य- 17 106 मण्डलाधिवासनविधि 18 62 

शतक) मण्डलीपरिवर्तनामधारणी 24 104 
भीमभैरवनामधारणी 24 9 मण्डलोपायिका 16 112 
भीमसेननामधारणी 24 ॐ मन्त्रधारणी 24 104 

| भुवनदीपक ` 28 9 मन्त्रप्रस्तावप्रणवकल्प 21 28 
[ भूतडामरमुखाख्यानसमाधि 21 78 मन्त्रसंग्रह 16 112 
भूतडामरसंक्षिप्तधारणी 24 100 मन्त्रसाधनविधि 28 94 
| | भूतडामरसाधनोपायिका 18 62 मन्त्रहदयनामधारणी 24 104 
| भूतडामरादिसंग्रह 29 106 मन्त्रोद्धार 28 94 
| भूतबलि 28 94 महाकालतन्त्रहदयधारणी 24 104 
| भृकुटीतारानामधारणी 24 100 महाकालतन्त्रोक्तवर्षापणविधि 20 6 
| ` भैरवकालचक्रमन्त्रहदयधारणी 24 100 महाकालधारणी 24 106 
भेषज्यनामधारणी (भैषज्यशोधन-  महाकालपूजाविधि 19 92 


धारणी ) | 24 100 महाकालब्रतविधि 6. 








126 


महाकालसहसखराक्षरीमन्त्र 
महाकालहदय 
महाकालहदयनामधारणी 
महाकालहदयनाममन्त्रधारणी 
महाचक्र संवरविवृतौ तन्त्रे महा- 
 संवरध्यानम्‌ 
महाततत्वज्ञानसंक्षिप् 
महादेवीपरिवर्तनामधारणी 
महापर्णशबरीमहामारीप्रशमनी- 
धारणी 
महापाराजिका 
महापाराजिका 
महाप्रतिसराकल्पनामधारणी 
महाप्रतिसरादिधारणीसंग्रह 
महप्रतिसराप्रथममन्त्रधारणी 
महाप्रतिसरा( महाविद्या) धारणी 
महाप्रतिसराविद्याधरकल्पधारणी 
महाप्रत्यद्धिरामहाविद्याराज्ञी- 
धारणी 
महप्रत्यङ्किराविद्याभ्यासधर्म 
महाबलि (चर्यागीतसंग्रह) 
महाभयहरणताराधारणी 
महाभीमसेनधारणी 
महाभैरवधारणी 
महामन्त्रानुसारिणी 
महामन्त्रानुसारिणी 
महामन्त्रानुसारिणीपञ्चमहारक्षा- 
हदयधारणी 


1 


24 


24 


॥ 


24 


24 
16 


+ 


24 


24 


24 


24 


18 


29 
24 


24 


18 


19 


24 
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106 
106 


106 
०6 
106 


106 
112 

० 
106 
108 
108 
108 
108 


110 


108 


110 
110 


110 


92 


112 


महामन्त्रानुसारिणीमहाविद्या- 
रा्ञीधारणी 24 
( महा) मन्त्रानुसारिणी( विद्याराज्ञी ) - 
धारणी 24 
महामायातन्त्र 29 
महामायातन्त्रबलिविधि 18 
महामायातन्त्रानुसारहेरुकसाधनो- 
पायिका 18 
महामायादेवीश्मशान 18 
महामायादेवीहृदय 18 
महामायादे वीहदयधारणी 24 
महामायादेवीश्मशान 29 
महामायाधारणी 24 
महामायावच्रवाराहीधारणी 24 
महामायाविजयवाहिनीनारायण- 
परिपृच्छानामधारणी 24 
महामायाहदयधारणी 24 
महामायूरीधारणी 24 


महामायूरीविद्याराज्ञीधारणी 24 
महामायूरीविद्याराज्ञीमन्त्रधारणी 24 
महामायूरीविद्यारा्ीसर्वार्थसाधनी- 


धारणी 24 
महामेघनिर्णादविजंभितसुरकेतु- 

धारणी | 24 
महामेघप्रत्यद्धिराधारणी 24 
महामेघमाला | 28 
मह मेघसमाधिवर्षापण 29 
महायानमन्त्रतारासाधन 29 


112 


110 
108 
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112 
108 
112 
112 


114 
112 
114 
114 
114 


114 


114 
116 


110 
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महारक्षाधारणी | 24 116 महासाहस्तप्रमर्दिनीसूत्र 18 66 
महार्थक्रिया 18 64 मामकौहदयमन्त्रधारणी 24 120 
महार्थक्रिया 28 ॐ मायाजालक्रमार्यावलोकितेश्वर- 
महावज्रभैरवसाधन 17 106 साधन 20 68 
महाविद्यारा्षी 19 ॐ मायाजालमहायोगत्रयोदशसह- 
महाविद्यास्तोत्र 19 ॐ सिकातन्त्रोक्तकुरुकुल्लासाधन 20 68 
महाविपुलविमानसुप्रतिष्ठितगुह्य- मारीचीकल्पोक्तक्रमवर्षपिणविधि 20 66 
कल्पोद्धुतवर्षापणविधि 20 66 मारीचीनामधारणी 24 120-122 
महाशीतवतीदण्डधारणी 24 116 मारीचीहदयधारणी 24 122 
महाशीतवतीधारणी (महाशीतवती- मांसाह तियज्ञविधि 20 6 
विद्याधारणी) 24 116 मां साहु तिविधान 26 %6 
महाशीतवतीविद्याराज्ञीदण्डधारणी 24 116 मांसाहुतिविधि 20 66 
महाशीतवतीसाधननाम धारणी 24 118 मांसाहुति-शिराहुतिहोमविधि 20 &€ 
महासतत्वकथा 19 % मूलमन्त्रसोपचारविधि 20 68 
महासरस्वतीधारणी 24 118 मूलविद्याधारणी 24 122 
महासंवरकर्मराजविशुद्धिधारणी 24 118 मूलविद्यामन्त्रसिद्धिधारणी 24 122 
महासंवरविशुद्धिध्यान 17 106 मृगशतकस्तुति 28 % 
महासंवरविशुद्धिध्यानधारणी 24 118 मृतकक्रियाविधि 28 96 
महासंवरहदयनामधारणी 24 118 मृतसुगतिनियोजन 17 106 
| महासाहस्रप्रमर्दिनीधारणी (महा- मृत्युञ्जयतारासाधन 21 78 
4 साहस्रप्रमर्दिनी(नाम)विद्या- मृत्यञ्यहदय 17 108 
धारणी 24 118 मृत्युञ्यहदयधारणी 24 124 
(4 महासाहस््प्रमर्दिनीप्रथममन्त्र- मृत्युवञ्चनोपदेश 17 108 
| धारणी 24 120 मेखलाबन्धनविधि 29 110 
महासाहस्रप्रमर्दिनीमन्त्रधारणी 24 120 मेघधारणी 24 122 
महासाहस्रप्रमर्दिनीमहाविद्यारास्ी- मेघसाधनादिमन्त्रसंग्रह 19 ॐ 
धारणी (महासाहस्रप्रमर्दिनीमहा- मैत्रेयनामधारणी 24 122 
यानसूत्रधारणी ) 24 120 मैत्रेयप्रतिज्ञाधारणी 24 124 


महासाहस्रप्रमर्दिनीसाधन 18 66 मैत्रेयसाधन 18 66 
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मोक्षपदधारणी 

यज्ञविधि 

यमराजधारणी 
यमान्तकहदयनामधारणी 


यमान्तकादिदशक्रोधनामधारणी 


यमारितन्त्रोक्तवर्षापणविधि 
यमारिसंक्षिप्तपूजापद्धति 
योगसार 
योगसिद्धान्तनौद्धसिद्धितन्त् 
योगाम्बर-आराधनाविधि 


योगाम्बरकर्मराजनामधारणी 
योगाम्बरकर्मराजविशुद्धिधारणी 


योगाम्बरतन्त्र 
योगाम्बरबलिविधि 
योगाम्बरमन्त्रहदयधारणी 


 योगाम्बरमाहात्म्य 


योगाम्बरविधि 
योगाम्बरसाधनविधि 


योगाम्बरीतन्त्रोक्तयोगाम्बरध्यान 


योगिनीचक्रपूजाविधि 
योगिनीजालसंवरतन्त्र 
योगिनीसंचारनिर्देश 
योगिनीहृदय 


रक्तं प्रज्ञापारमितानाममन्त्रधारणी 


रक्तयमारिधारणी 

रक्तयमारिहदयधारणी 
रक्तवच्रवाराहीसाधन 
रक्तवच्रवाराहीसाधन 


रक्षासूत्रमन्त्र 
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124 

०8 
124 
124 
124 

68 

€< 
114 
114 
114 
124 
132 
110 
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114 
13 
132 
132 


108 


रक्षासूत्रमन्त्रधारणी 
रजःस्वलाव्रतबन्धनविधि 
रत्नकेतुतथागतहदयधारणी 
रत्गुणसमुच्चयगाथा 
रत्नन्यासपरिपारि 
रत्नपञ्चकावतार 
रत्नपरीक्षा 

रत्नपरीक्षा 

रत्नमण्डल 
रत्नशिखीनामधारणी 
रत्नसंभवनामधारणी 
रत्नसंभवहदयधारणी 
रहस्यकल्लोलिनी 

रह स्यपूजाविधि 
रहस्यमण्डलपूजाविधि 


रह :प्रदीप (सर्वरहस्यनिबन्ध) 


रागसंग्रह (चर्यागीत) 
रागावली 
रात्रिचतु;षष्टिबलिविधि 


28 
28 
19 
19 


राहु व्यग्रशान्तिस्वस्ति-उपद्रवधारणी 
(राहु ग्रह शान्तिस्वस्ति-उपद्रवनाश- 


नामधारणी ) 


लक्षाभिधानतन्त्रोद्धतलब्धाभि- 


धानतन्त्र 
लक्ष्यचैत्यविधि 


ललितविस्तरनामधर्मपर्यायधारणी 


( ललितविस्तरधारणी ) 
लोकपालगीतस्तोत्रादिसंग्रह 
लोकपालनामधारणी 


25 


16 


28 


25 
29 
25 


132 


1942 ~ 
114 
110 
110 


112 


132 
134 


134 


100 


100 


134 


114 
100 


134 
112 
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लोकपालहदयनामधारणी 25 136 वच्रपाणिमहारक्षानामधारणी 25 138 
लोकातीतस्तव 28 100 वजच्रप्रदीपरिप्पणीविशुद्धिहे वच्र- 

लोके श्वरकर्मविपाक 16 114 साधन 28 102 
लोके श्वरनमस्कारनामधारणी 25 136 वज्रभैरवकालचक्रहदयनामधारणी 25 140 
लोके श्वरपाराजिका 28 100 वच्रमहाकालतन्त्रमन्त्रधारणी 25 140 
लोके श्वराष्टोत्तरशतक 28 100 वच्रमहाकालतन्त्रहदयनामधारणी 25 140 
लोकोत्तरक्रियाविधि 16 114 वच्रमहाकालमन्त्र 28 102 
लोकोत्तरक्रियाविधि 20 68 व्रमहाकालमालामन्त्र 29 112 
लोकोत्तरक्रियाविधि 28 100 वच्रमुण्डाभिपदधारणी 25 140 
लोकोत्तरपिण्डक्रियाविधि 29 112 वच्रयोगिनी-उत्पलगाथा 16 116 
लोकोत्तरपिण्डार्थक्रियाविधि 28 102 वच्रयोगिनीचामराष्टकस्तुति 19 94 
वच्रगन्धनामधारणी 25 136 वजच्रयोगिनीजीर्णोद्धारविधि 28 102 
वज्रगान्धारी(कर्मप्रसरा) नाम- वच्रयोगिनीनामधारणी = 2: 442 
धारणी 25 136 वज्रयोगिनीपूजाविधि 28 104 
वज्रगीतटिषिक 28 102 वज्रयोगिनीप्रणामैकविंशतिका- 

वज्रच्चिकानामधारणी 25 136 स्तोत्र 21 80 
वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमिताहदय- वज्रयोगिनीविधि 19 94 
धारणी 25 138 वज्रयोगिनी -शिष्यानुग्रहविधि 29 112 
वज्रज्वालानलार्क धारणी 25 138 वच्रयोगिनीसाधन 19 96 
वज्रडाकतन्त्रोद्धुतवर्षापणविधि 20 70 वच्रयोगिनीसाधनमाला 19 96 
वज्रडाकिनीहदयमन्त्रधारणी 25 138 वज्रयोगिनीहदयमन्त्रधारणी 25 142 
वचरतारानामधारणी 25 138 वच्रयोगिनीहदयस्तोत्र 21 80 
वच्रतारासाधन 21 78 वज्रराजनामधारणी 25 142 
वच्रताराहदयनामधारणी 25 138 वज्रवाराहीकल्पसर्वार्थसाधन 19 %6 
वच्रधरसागरनिर्घोषहदयधारणी 25 140 वच्रवाराही जपविधि 29 112 
वच्रधातुमण्डलोपायिका सर्व- वच्रवाराहीधारणी 25 142 
वच्रोदया 21 78 वच्रवाराहीपूजाविधि 28 104 
वच्रधातुलोकेश्वरधारणी 25 140 वच्रवाराहीमन्त्रहदयनामधारणी 25 142 


बज्रनैरात्म्यदेवीहदयमन्त्रधारणी 25 140 वच्रवाराहीमहाकालव्रत 21.80 
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वच्रवाराहौमालामन्त्रधारणी 25 
वच्रवाराहीमुखाख्यानपूजाविधि 21 
वच्रवाराहीमुखाख्यानसमाधि 19 
वज्रवाराहीरहस्यमालामन्त्रतन्त्र 17 


वच्रवाराहीरहस्यार्चनविधि 19 
वच्रवाराहौीसाधन 28 
वच्रवाराहीहदयमन्त्रधारणी 25 
वच्रवाराह्यर्चनविधि 19 
वच्रविदारणधारणी (व्रविदारण- 

हदयमन्त्रधारणी) 25 
वच्रविदारणहदयमन्त्रसोमचन्द्र- 

नामधारणी 25 
वच्रविलासिनीनामधारणी 25 
वच्रवीरमहाकालतन्त्रहदय 16 
वच्रवीरमहाकालधारणी ` 25 
वच्रवैरोचनीनामधारणी 25 
वच्रशृद्ुलानामधारणी 25 
वच्रसतत्तकवचनामधारणी 25 
वच्रसत्वकवचनाममन्त्रधारणी 25 
वज्रसत्वध्यान 28 
वच्रसरस्वतीधारणी 25 
वच्रसाध्यनामधारणी | 25 
वच्रसूर्यपूजाविधि 28 
वच्रहुकारभैरवधारणी 25 
वच्राचार्यभिक्षुभिक्षुण्युपासक- 

लक्षण 20 
वर्षपणनामधारणी 25 
वर्षापणयज्ञहोम - 28 
वर्षापणविधि 17 


धीः >>> 


142 
80 
०6 

108 
०6 

104 

144 
० 


144 


141 
146 
116 
146 
146 
14 
146 
146 
104 
148 
148 
104 
148 


70 
148 
104 
108 


वर्षापणविधि 28 
वर्षपणविधिसंग्रह 17 
वसन्ततिलकसाधनसमुच्चय 21 
वसुधाराकल्पनामधारणी 25 
वसुधारादिसप्तधारणीसंग्रह 21 
वसुधारादेवीव्रत 19 
वसुधारादेवीसाधन 19 
वसुधाराधर्मपद्धति 28 
वसुधारानामधारणी 25 
वसुधारानामाष्टोत्तरशतक 28 
वसुधारानामा्टोत्तरशतधारणी 25 
वसुधाराव्रतपद्धति 28 
वसुधाराव्रतविधि 28 
वसुधारासमाधिपूजाविधि 2 
वातमण्डलिकापरिवर्तं 17 
वादसारावली 19 
वाराहीकल्पमन्त्र 16 
वारिशास्त् 16 
वास्तुनागपरीक्षाविधि 16 
वास्तुपूजाविधि 19 
वास्तुविधि 16 
विध्नान्तहदय 17 
विजयवाहिनीनामधारणी 25 
विद्याधरीदेवीहदयधारणी 25 
विद्याधरौमन्त्रधारणी 25 
विद्याधर्युपहदय 16 
विपरौतप्रत्यङ्धिराधारणी 25 
विविधक्रियाविधि 16 
विविधपूजाविधि 17 





148-150 
106 
150 
106 
106 


108 


116 
116 
116 


116 
108 
1952 
152 
152 
116 
152 
116 
108 
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 विश्वभद्रनामधारणी 25 
विश्चमातानामधारणी 25 
विषनाशकर्मताराहदयकल्पधारणी 25 
विषरञ्जक पूजाविधि 20 
वीर्यपारमितानामधारणी 25 
वृतिसाधनमन्त्रप्रयोग 21 
वैरोचननामधारणी 25 
व्याधिप्रशमनीनामधारणी 25 
शताक्षरनामधारणी (तथागत- 
शताक्षरधारणी ) 25 
शाक्यमुनिनामधारणी 26 
शाक्यमुनिविशेषधारणी 26 
शान्तिदिवजीवनचरित 16 
शारिपुत्रमौद्रल्याण-ऋद्धि- 
विवादसूत्र 21 
शिराहु तिविधि 20 
शिराहु तिहोमविधि 20 
शिष्यलेख 16 
शिष्यानुग्रहविधिनाम 16 
शीतज्ञानमाला 16 
श्रावकचर्यानिर्देश 21 
श्रीजिनजन्यवज्रविलासिनी- 
वराहमालामन्त्र | 18 
श्रीवज्रजयतन्त्रश्रीमन्त्रधारणी 25 
श्रीव्रपाणिसाधन-उपचारविधि 21 
श्रीवीरहनुमन्तहदयनामधारणी 25 
षट्‌पारमिताहदयनामधारणी 26 


152 
152 
12 

70 
154 

80 
154 
154 


154 
0 
70 

118 


82 


118 
118 
118 

82 


138 
08 
154 


षडक्षरीमन्त्र 
षडक्षरीमहाविद्याराज्ञीनामधारणी 
षडक्षरीमन्त्रनामधारणी 
षड्भुजमहाकालसाधनधारणी 
षण्मुखीनामधारणी 
षोडशचन्द्रमण्डलपूजाविधि 
षोडशीनित्यातन्तरेषु कादिमतम्‌ 
षोडशीमानसी भवचक्र 
सद्धर्मपाठधारणी 
सद्धर्मपाराजिका 
सद्धर्मपुण्डरीकमन्त्रधारणी 
सप्तलोहिनीताराधारणी 
सप्तवारधारणी 
सप्तशतिकाप्रज्ञापारमिताहदय- 
धारणी 
समाधिकल्पलता 
समाधिराजनामधारणी 
समावर्तनविधि 
सम्पूर्णवच्रवाराहीसमाधि 
सम्यग्विधान 
सर्पनयविद्यानामधारणी 
सर्वकुलतत्त्वसिद्धिविधिविस्तार- 
तन्त्र 
सर्वज्ञताकारधारणी ( सर्वज्ञता- 
धारणी ) 
सर्वतथागतोष्णीषसितातपत्रा- 
नामधारणी 





26 
1 
26 
16 
21 


16 


26 


16 


26 


26 


131 


118 
42 
02 
70 
70 


118 
118 
42 
120 
02 
04 
04 


04 


110 


04 


120 


120 
06 


120 


06 


6 








[अवा रक 
9 -~ ~ .- ~ ---- ~ न नाः क कन ---2 - -क > 
क ~स ~ --- ॐ 





132 


सर्वपापदहननामधारणी (सर्वपाप- 


हतनामधारणी ) 26 
सर्वपापहरणनामधारणी 26 
सर्वबुद्धडाकिनीहदय 16 


सर्वबुद्धडाकिनीहदयनामधारणी 26 
सर्वबुद्धबोधिसत्वनामधारणी 26 


सर्वमङ्गलनामधारणी 26 
सर्वयोगिनीकर्मबलिविधि 16 
सर्वरोगप्रशमनीनामधारणी 26 
सर्वलोके धरनामधारणी 26 
सहस्रभुजलोके श्वरनामधारणी 26 
सहस्रावर्तानामधारणी 26 
सहस्राहु तिहोमक्रिया 16 
संक्षिप्तगुह्यपूजा 16 
संक्षिप्तचक्रसंवर 20 
संक्षिप्तचक्र संवरबलिविधि 16 
संक्षिप्तदशमहाविद्यापूजाविधि . 21 
 संक्षिप्तद्विभुजहेरुकधारणी 26 
संक्षिप्तबौद्धक्रियासंग्रह 17 
संक्षिप्तवच्रवाराही साधन 17 
संक्षिप्तहेरुकनामधारणी 26 
संपुरतिलकतन्त्रोद्धतवर्षापणविधि 20 
संपूर्णचक्र संवरपूजाविधि 20 
संपूर्णचक्रसंवरसमाधि 20 
संवरपद्ञिका 17 
संवरविशुद्धि 16 


संवरसमाधिपूजा 16 
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06 
06 
120 
6 
08 
08 
120 
08 
08 


08 
120 
122 

70 
120 

8" 


110 
110 


70 
70 
70 

110 

122 

122 


संवरसाधन 
संवरहदयमन्त्रधारणी 
संवरोदयतन्त्रपञ्जिकाव्याख्या 
संवरोदयतन्त्रोद्ध॒तवर्षापणविधि 
संशयपरिच्छेद 

संसारभयवर्णन 
सितातपत्रापराजितानामधारणी 
सिन्दूरमण्डलदीक्षागीत 
सिद्धिविष्नेश्चरनामधारणी 


19 
26 
19 
20 
19 
19 
2 
16 
2 


सिंहनादधारणी (सिंहनादलोके श्वर 


व्याधिप्रशमनीनामधारणी) 
सिंहमुखीक्ञानडाकिनीनामधारणी 
सिंहमुखीनामधारणी 
सिंहमुखीहदयनामधारणी 
सुखावतीव्यूहहदयनामधारणी 
सुरकेतुनामधारणी 


26 
26 
26 


26 | 


26 
26 


सुवर्णप्रभासोत्तमसूत्रन्द्रराजसरस्वती- 


देवीनामधारणी 


26 


सुवर्णप्रभासोत्तमसूत्रनद्रराजसर्वबुद्ध- 


बोधिसत्वनामधारणी 
सुवर्णरत्नाकरहदयनामधारणी 
सेकनिर्देशपद्जिका 
स्तूपलक्षणकारिका 
स्तूपलक्षणकारिकाविवेचन 
स्वाधिष्ठानक्रमवच्रयोगिनीसाधन 
हयग्री वनामधारणी 
हयग्रीवभैरवधारणी 


26 
26 
16 
16 
16 
18 
26 
१० 
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82 
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122 
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श्रुतिपरम्परानुसार वज्रयान का अभ्युदय 
--ठाकुरसेन नेगी- 


[ "धीः" के 13वेँ अंक में वज्रयान का अभ्युदय शीर्षक से 1. अभिसन्धिपरम्परा, 2. संकेतपरम्परा 
ओर 3. श्रुतिपरम्परा, इन तीनों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । प्रस्तुत अंक में ˆ श्रुतिपरम्परानुसार वज्रयान का 
अभ्युदय!" का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । |] 


वज्रयान के मतानुसार बुद्धशासन रत का उद्धव तीन स्थितियों में हुआ मानते हैँ । 
भाष्यतन्त्रार्णव मेँ कहा है - बुद्ध, बोधिसत्व ओर योगी, ये तीनों क्रमशः 1. अभिसन्धि- 
परम्परा, 2. संकेतपरम्परा ओर 3. श्रुतिपरम्परा से आविर्भूत होते हैँ । अर्थात्‌ बुद्ध के लिये 
अभिसन्धिपरम्परा, विद्याधर के लिये संकेतपरम्परा तथा पुद्गल के लिये श्रुतिपरम्परा कही 
गई हे । 
श्रुतिपरम्परा का अभ्युदय 


्रुतिपरम्परा बाले पुद्गल का आविर्भाव कैसे हुआ इसका वर्णन किया जा रहा 
हे --तृतीय संगीति के पश्चात्‌ राजा कनिष्क के समय पांच सौ महायानी आचार्यो का 
प्रादुर्भाव हुआ। वे सभी गुह्यकाधिपति आदि से उपदेश ग्रहण करने वाले तथा ऋद्धि प्राप्त 
थे, उन्हें पश्चिम के राजा लक्षाश्च ने निमन्त्रित किया ओर आबू पर्वत-शिखर पर विहार 
बनवाकर रहने को दिया। राजा ने अपने पाँच सौ तीक्ष्णबुद्धिवाले सेवकं को प्रत्रजित 
कराकर इन पाँच सौ आचार्यो से महायान धर्म श्रवण कराया। राजा ने पिरकों को 
लिपिबद्ध कराने का विचार किया ओर पूछछा-"गरन्थों का क्या परिमाण है"? आचार्यो ने 
कहा-“' वैसे तो इनका परिमाण असीमित दै, लेकिन यहौँ जो विद्यमान हैँ उनको संख्या 
सहस्रलक्ष दै ''। राजा ने कहा-'* यद्यपि बहुत अधिक है, तथापि लिखवाऊगा' '। यह 
कहकर सब पिटको को लिपिबद्ध कराकर उन्हीं आचार्यो को भेट किया, । 


1. पश्चिम दिशा के लक्षाश्र नामक राजा ने बुद्धशासन कौ महती सेवा कौ । उन दिनों देश में महायान के 
अपरिमेय उपदेष्टाओं का एक ही समय में आविर्भाव ह आ। वे सभी आर्यावलोकितेश्वर, गुह्यकपति, 
मञ्जुश्री इत्यादि से धर्मश्रवण करते थे। राजा ने इन 500 धर्मपथिकों को आमन्त्रित किया ओर अपने 
श्रद्धावान्‌ तीत्रबुद्धि वाले परिकरो को प्रव्रजितं करा, धर्म सुनने के लिये उत्साहित किया। राजा ने ग्रन्थ 
लिखवाने कौ इच्छा कर आचार्यो से पूछा महायान के कितने पिटक टँ ? आचार्यो न कहा-= ^“ वैसे 
परिमाण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो भी अभी जो उपलब्ध हैँ (वे) दस करोड श्लोकों का 
हे । तब राजा ने कहा- यद्यपि इनकी संख्या अधिक है तो भी मैँ लिखवाऊगा!' कहकर राजा ने सब 
पुस्तके लिखवाकर आचार्यो को भट कौ । (बौद्ध धर्म का इतिहास, तारानाथ, पृ° 37. 38) 
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तब से लेकर महायान का विपुल प्रचार होने लगा। क्रिया, चर्या, योग एवं 
अनुत्तरयोग के तन्त्रँ काभी गुप्त रूप से अभ्यास करनेवाले साधक बडी संख्या में हुए । 
आचार्यो ने विभिन्न देशों से अनेक प्रकार के तन्त्र लाकर उनका प्रचार किया। 


जब गुह्यकाधिपति मलयगिरि पर पाँच जाति के विनेयों के सम्मुख गुह्यतन्त्र का 
धर्मचक्रप्रवर्तन कर रहे थे, तो जहोर के राजा गुह्यतन्त्र कौ साधना कर रहे थे, तब उन्होने 
सात अद्भुत स्वप्न-1. बुद्ध के कायवाक्चित्त चिह्न अपने शरीर में विलीन होते, 2. 
बहुमूल्य पुस्तक अपने प्रासाद मे उतरते, 3. धार्मिक चर्चा करते, 4. सभी लेगों द्वारा अपना 
सम्मान होते, 5. महती पूजा करते, 6. बहुमूल्य (रत्नों) कौ वर्षा होते ओर 7. बुद्धत्व-प्रापि 
का व्याकरण करते हुए देखे। 


राजा ज- शास्ता ने सभी सूत्रों ओर तन्त्रो में इनके सम्बन्ध में व्याकरण किया है। 
संवरचक्र के उत्तरतन्त्र में कहा गया है-'मेरे यहाँ से अदृश्य होने के सौ वर्षं पश्चात्‌ तीनों 
लोकों में विख्यात एक परम सारभूत शासन जम्बूद्रीप कौ पूर्वदिशा में राजा को अपने पुण्य 
के प्रताप से उपलब्ध होगा ओर वह गुह्यकाधिपति के द्वारा प्रकाशित होगा । उसी प्रकार 
सामान्य सूत्र सन्धिसंग्रह में भी उल्लेख मिलता है । कुछ विद्वानों का कहना है कि राजा ज 
पूर्ववतीं इन्द्रभूति हैँ, जिन्हें स्वयं शास्ता ने अभिषिक्त किया था+ । कुछ लोग इनके पुत्र को 
ज मानते हें । कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह मध्यकालीन इन्द्रभूति हैँ । इस प्रकार 
इनमें मतान्तर है। 


1. अपवादस्वरूप, सूत्र ओर तन्त्र के देश काल ओर शास्ता का भेद नहीं हे । मनुष्यलोक में महायान सूत्रों के 
साथ प्रायः तन्त्रो कौ भी उत्पत्ति हुई । अधिकतर अनुत्तरयोगतन्त्र तो सिद्धाचार्यो द्वारा लाये गये । उदाहरण 
के लिये श्री सरह (769-809) के द्वारा बुद्धकपाल, लूइपा (769-809) द्वारा योगिनीसंचर्या, कम्बल 
ओर सरोजवञ्र द्वारा हेवच्र, कृष्णाचारिन्‌ द्वारा सम्पुटतिलक, ललितवन्र द्वारा कृष्णयमारि, गम्भीरवज्र द्वारा 
वज्ामृत, कुक्कुरिपाद द्वारा महामाया ओर पिटोपा द्वारा कालचक्र लाया गया। (भारत में बौद्ध धर्मका 
इतिहास, तारानाथ, पृ० 145-146) 

2. ब्‌कह -हग्युर रग्युद्‌ 82 

3. जिङूम-र्ग्युद्‌-हबुम। 

4. नवीन गुह्यमन्त्र के अनुसार कहा जाता है कि उड़यान के राजा इन्द्रभूति को तान्त्रिक ग्रन्थ शास्ताने भी 
प्रदान किये ओर वज्रपाणिनेभी।जो भी हो राजा ने तन्त्रं को पुस्तकाकार रूप में लिखवाकर लोगों को 


उपदेश किया। फलतः उख देश के छोटे-छोटे प्राणी भी सिद्धि प्राप्त कर प्रकाशमय शरीर को प्राप्त हुए । 


(2८.०९ 2 सरु) 
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जब यह राजा क्रियातन्त्र ओर चर्यातन्त्र कौ योगभावना कर रहे थे तो पूर्वं स्वप 
के अनुरूप साक्षात्‌ राजा के प्रासाद पर ““ बुद्धसमयोग '' आदि तन्त्र के बृहत्‌ पिटको को 
पोथी तथा गुह्यकाधिपति की एक हाथ ऊँची प्रतिमा अवतीर्णं हई । प्रार्थना करने पर ` 
वच्रसत्त्वदर्शनपरिवर्त का ज्ञान प्राप्त हुआ ओौर उसके साथ वच्रपाणि कौ मूर्तिं के सहारे 
राजा ने वच्रसत्त्वदर्शनपरिवर्तं कौ सात माह तक साधना कौ। फलतः उन्हे वज्रसत्तव के 
दर्शन प्राप्त हए, ज्ञानाभिषेक प्राप्त हुआ ओर उन्होने सकलतान्त्रिक पुस्तकों को भाषा तथा 
उनके अभिप्राय का ज्ञान प्राप्त किया। उसी काल में अनुयोग के पिरक भी सिंहलद्रीप में 


प्रादुर्भूत हुए। 


तब राजा ने तान्त्रिक पुस्तकों को सम्पूर्णं सहोर देश में आचार्य कुक्कुराज को 
दिखलाया ओर उन्होने वज्रसत्त्वमायाजाल के वज्रसत्त्वदर्शनपरिवर्तं का ज्ञान प्राप्त कर 
उसकी साधना की। फलतः वज्रस्तव ने दर्शन दे, व्याकरण किया-'* अब से तन्त्रो के 
अभिप्रायो की देशना करने बाले गुह्यकाधिपति होगे '' । तदनुसार कहा जाता है कि आचार्य 
ने गुह्यपति के आदेशानुसार तन्त्र ग्रन्थों का अठारह वर्गो में विभाजन कर राजा को उपदेश 
दिया। । 


आचार्य कुक्कुराज- ये कुततो के राजा के नाम से प्रसिद्ध दहं ।वे दिनम कुत्ते के 
रूप मे एक सहस्र साधको ओर योगिनियों को धर्मोपदेश करते थे तथा रत्रि मे उनके साथ 
श्मशानं मे जा, गणचक्र आदि समयाचरणः का पालन करते थे । इस प्रकार बारह वर्षो 
तक आचरण करने पर अन्त में उन्दं महामुद्रा कौ सिद्धि मिली। कुछ इतिहासकारों का 
कहना है कि तान्त्रिक चर्या करते समय आचार्य कुक्कुराज ने उड़ान में जाकर पुनः 
अठारह महातन्त्र वर्गो में "“बुद्धसमयोग'' आदि पौँच आध्यात्मिक (आभ्यन्तर) तन्त्रो पर 


, योगी-योगिनियों का सामूहिक अनुष्ठान । 
विशेष तान्त्रिक नियमों का पालन । 
उत्तमसिद्धि। 
ये आचार्य कुक्कुराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, किसी-किसी इतिहास मं कुत्ताराज नाम से भी वर्णित है। 
यह पूर्वकालीन योगियों में सुविख्यात थे । वे दिन में कुत्ते के रूपवाले एक ह जार योगी-योगिनियों को 
धर्म कौ देशना करते ओर रात को उनके साथ श्मशान कषत्रं मे जाकर गणचक्र आदि समयाचरण करते थे। 
इस प्रकार बारह वर्षो तक आचरण करने पर अन्त मेँ उन्दं महामुद्रा कौ सिद्धि प्राप्त हुई । उन्होने पोच 
आध्यात्मिक तन्त्रो ओर योगतन्त्र की अनेक व्याख्या कौ । (भारत में बौद्धधर्म का इतिहास, पृ०° 101) 
5. नङ रग्युद-स्दे लूङ (पाँच आध्यात्मिकतन्त्र) --(१) गुद्यसमाज, (२) मायाजाल, (३) बुद्धसमयोग, 
(४) चन्द्रगुह्यतिलक ओर (५) मञ्जुश्रीक्रोध । (भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, पृ° 101) 
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विस्तार से व्याख्यान दिया, अन्त में चन्द्रगुह्यतिलक के द्वारा इन्होंने परमसिद्धि प्राप्त की। 
आचार्य ने बुद्धसमयोग पर विशेष बल दिया ओर षड्गुह्यार्थं व्यवस्था आदि अनेक शास्त्र 
रचे । जिद्ू-मा परम्परा के आभ्यन्तर (आध्यात्मिक) तन्त्र त्रिवर्ग-- (१) उत्पन्न महायोग, 
(२) सम्पन्न अनुयोग ओर (३) महासम्पन्न अतियोग के नाम से प्रसिद्ध है । महायोग के दो 
वर्ग है --1. तन्त्रवर्ग ओर 2. साधनावर्ग । 


1. तन्त्रवर्ग--इन सभी तन्त्रं को राजा ने कुक्कुराज को, कुक्कुराज ने छोटे 
इन्द्रभूति को, छोटे इन्द्रभूति ने सिंहराज को, सिंहराज ने उपराज आदि को उपदिष्ट करिया। 
वे सभी अपनी-अपनी शिष्य-मण्डली के साथ संभार प्रतिपत्ति के द्वारा वज्रधर भूमि को 
चले गये। | 


राजा (इन्द्रभूति) ने मायापथ व्यवस्था ओर द्विविधक्रम आदि का प्रणयन किया। 
इसके अतिरिक्त संवरमूलतन्त्र कौ वृत्ति, ्ञानसिद्धि , सहजसिद्धिः आदि परमगुह्य विषयों पर 
अनेक ग्रन्थ लिखे । सिद्धो के अनेक तन्त्र ओर उपदेश उस समय प्रचलित थे, जो प्रायः 
इन्हीं राजकुलीन आचार्य से प्राप्त हुए। महासुख ओर आभास्वर उपदेशों को इन्होँने सिद्ध 
जालन्धरपाद को दिया। उन्होने कृष्णाचार्य तथा उनकी शिष्यमण्डली को उपदेश दिया। 
सिद्ध तिलोपाद ओौर नाडपाद भी अपनी शिष्यमण्डली सहित इसी परम्परा से प्रादुर्भूत हए । 
इसी प्रकार कर्ममुद्रा का उद्धव भी इसी से हुआ। सुतागोमदेवी ने आचार्य कुक्कुराज को, 
पुनः कुक्कुराज ने आचार्य लीलावच्र तथा बुद्धगुह्य को यह उपदेश दिया। 


आचार्य लीलावच्र- यह शंस ( षंषर ) देश में उत्पन्न हुए। उड्यान देश मेँ प्रत्रजित 
हो, उन्होने त्रिपिटक का अध्ययन किया। विशेषतया वे असंग के मत के सिद्धान्तो में 
निष्णात थे ओर सभी सामान्य विद्यास्थानों का ज्ञान रखते थे। उड़यान के मधिम नामक 


1. इन्द्रभूति को महाचार्य, ओडियानसिद्ध आदि विशेषणो से सुशोभित किया गया है । 84 सिद्धो मे भी ये 
सादर परिगणित हैँ । ये उड़ान के राजा माने जाते है । उड़यान अथवा ओडियान पीठ काश्मीर मे माना 
जाता है ओर इन्द्रभूति कश्मीर के ही राजा थे । ज्ञानसिद्धि ओर लक्ष्मीकरा की अद्वयसिद्धि की पुष्पिका में 
इन सिद्धियों को ओडियान विनिर्गत माना है । सेकोदेशटीका (पृ° 58) में ज्ञानसिद्धि को इन्द्रभूतिपाद की 
रचना माना गया हे । ( गुह्यादि -अष्टसिद्धिसंग्रह, पृ० 25) 

2. डं° मालती इन्द्रभूति, समयवज्र ओर डोम्बी हेरुक कौ अलग-अलग तीन सहजसिद्धियों का उल्लेख 
कर कहती हैँ कि ये सब हेवज्र के आधार पर लिखी गयीं । (सहजसिद्धि, पृ० 127-128, इण्डो 
ईरानियन जर्नल, भा० 10, सन्‌ 1967) 
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उपद्वीप मे उन्होने आर्यमङ्खुश्रीनामसङ्गीति कौ साधना कौ । सिद्धि का समय निकट आया तो 
मञ्खश्री के चित्रके मुंह से रशमि फैली ओर वह द्वीप चिरकाल तक आलोकित रहा, अतः 
इनका नाम "“ सूर्य सदृश'' रखा गया! । एक समय एक मिथ्यादृष्टि वाले साधक को 
साधनोपकरण के लिये इन आचार्य कौ पंच इन्दियो कौ आवश्यकता हुई ओर वह आचार्य 
कौ हत्या करने आया। आचार्य द्वारा हाथी, घोडा, बालक, बालिका आदि नानाविध रूप 
प्रकट किये जाने के कारण वह हत्यारा आचार्य को नहीं पहचान सका ओर वापस लौट 
गया, अतः आचार्य का नाम ““ विश्वरूपी '' प्रसिद्ध हआ उन्होने अपने जीवन के उत्तरार्द्ध 
काल मे, उड्यान मे, जगत का व्यापक कल्याण किया। 


आचार्य लीलावच्र सामान्यतः सब तन्त्रं का ज्ञान रखते थे, विशेषतया मायाजाल में 
विदत्ता एवं सिद्धि प्राप्त थे। नालन्दा मे भी दस वर्षं तक रहे ओर मन्त्रयान शासन का 
संरक्षण किया। अनुत्तरतन्त्र के रूप में नामसङ्खौति कौ टीका (नाममन्त्रार्थावलोकिनी ), 
हे व्निष्पन्नक्रम, महातिलकक्रम, गुरु उपदेश के माध्यम से गुह्यसमाज का भाष्य 
सह जसाधना आदि तन्त्र, मायाजाल के ऊपर भी अनेक शास्त्र रचे तथा उनका विपुल 
व्याख्यान किया। शस्त्रो मे ये लीलावच्र, सूर्यसदृश ओर विश्वरूपी के नाम से उल्लिखित है, 
क्योकि इनके द्वारा प्रणीत शास्त्रों पर लीलावच्र, सूर्यसदृश, विश्वरूप, श्रीवरबोधिभगवन्तकृत 
लिखा हआ रहता है। 


आचार्य बुद्धगुह्य-इनका जन्म मध्य देश में हुआ ओर नालन्दा मेँ प्रत्रजित हए। 
आचार्य द्वारा वाराणसी के किसी स्थान में आर्यमङ्ुश्री कौ साधना करने पर किसी समय 
चित्रांकित मज्ञुश्री हंस पड़े ओर सिद्धि का साधन लोहित गाय का घी, भी उबलने लगा तथा 
मुरञ्ञाये हुए पुष्प भी खिल उदे, तब आचार्य को ज्ञात हुआ कि सिद्धि प्राप्ति का शकुन है3 । 
लेकिन वे क्षणभर के लिये इस दुविधा में पडे रहे कि पहले पुष्प चदय या घी का पान 
करे। तभी किसी यक्षिणी ने बाधा डालकर आचार्य के गाल पर तमाचा जड दिया जिससे 
आचार्य कुछ क्षण के लिये मूर्छित हो गये, होश में आने पर देखा कि चित्र धूल से ठक 
गया हे, पुष्प मुरज्ञा गये हैँ ओर घी भी गिरा हुआ है । लेकिन आचार्य ने चित्र पर से धूल 


1. विस्तृत जानकारी हेतु भारत मेँ बौद्ध धर्म का इतिहास, तारानाथ, पृ० 114-115 एवं ८.०६ कख 
^> | को देखें । | 

2. आर्यनामसंगीतिटीका नाममन्तरार्थावलोकिनी, तो० 2533 

3. भारत में बौद्धधर्म का इतिहास, ले° तारानाथ, पृ० 119 
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को पोँछा, पुष्प मस्तक पर चढाए ओर घी पी लिया। फलतः बे निरोग, बलशाली, 


तीक्ष्णबुद्धि वाले तथा अभिज्ञाओं पर अधिकार पाने वाले हो गये! । एक बार वे उड्यान 
गये जहाँ आचार्य लीलावच्र से भेट हुई । आचार्य से योगतन्त्र ओर पांच अनुत्तर आभ्यन्तर 
तन्त्रो का अध्ययन किया। मायाजालतन्त्र मे उन्होने निपुणता प्राप्त कौ । एकं समय आचार्य 
लीलावच्र, आचार्य बुद्धशान्ति के साथ पोतलगिरि में आर्यावलोकितेश्वर के दर्शनार्थं गए । 
तब उन्होने पर्वत के चरण में आर्यतारा द्वारा नागसमूह को धर्मोपदेश करते देखा, पर्वत के 
मध्य भाग मे भृकुरिनी हारा असुर एवं यक्षसमूह को धर्मोपदेश कर रही थी, परन्तु पर्वत 
की चोटी पर प्रत्यक्ष विराजमान आर्यावलोकितेश्वर के दर्शन पाए। वहीं आचार्य बुद्धगुह्य ने 
भी भूमि पर चरण स्पर्शं न होने आदि कौ सिद्धि प्रात को? । वहाँ से लौटकर वाराणसी में 
वे अनेक वर्षो तक धर्मोपदेश करते रहे । पुनः आर्यमञ्खुश्री के द्वारा पहले तारा के व्याकरण 
के अनुसार प्रेरित किये जाने पर कैलाशपर्वत पर जाकर साधना कौ। फलतः उन्हे 
वज्रधातुमहामण्डल के अनेक बार दर्शन मिले, वे आर्यमञ्चुश्री से मनुष्य कौ भोति वार्तालाप 
कर सकते थे। आचार्य ने गृह्यगर्भं पर विभक्ति नामक वृत्ति, वञ्रकर्मक्रम, मण्डल धर्मार्थ, 
योगतन्त्र पर वच्रधातुसाधना योगावतारः, वैरोचनाभिसम्बोधि“ कौ संक्षिप्त रीका, 


ध्यानोत्तरपटलः की टीका आदि अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया। 


पुनः आचार्य कुक्कुराज ने वेतालसुखसिद्धि ओर ऋषिभाषित को उपदेश दिया। 
वेतालसुखसिद्धि ने वच्रहास्य को उपदेश दिया। इन आचार्य ने गुह्यसमाज पर भी 
सर्वाशयोपादान नामक वृत्ति तथा महासुखसाधन आदि को रचना कौ ओौर इन ग्रन्थो पर 
बल देते हुए उपदेश दिया। भारत में गुह्यसमाज कौ चौबीस परम्पराएं मानी जाती है, 


1. द >^ कस. | 

2. एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि इन दोनों आचार्यो के पर्वत कौ चोटी पहुंचने पर वहां केवल 
अवलोकितेश्वर की एक पाषाण-मूर्तिं थी । लेकिन बुद्धशान्ति ने सोचा '“ इस पुण्यभूमि मे साधारण प्राणी 
कैसा होगा, मेरा हदय शुद्ध नहीं है, ये तारादेवी आदि हैँ '' । एेसा सोच उन्होने दद्‌ विश्वास के साथ 
प्रार्थना की । फलतः उन्हँ इच्छानुसार अपने रूप को बदल सकने कौ ऋद्धि ओर अभिज्ञा आदि असीम ज्ञान 
पराप्त हआ। परम ज्ञान के रूप मेँ पहले न सीखे हुए सभी का ज्ञान हुआ। तब बुद्धगुह्य ने अविश्वास करते 
हए प्रार्थना की तो उन्हे केवल चरण भूमि पर स्पर्श किये बिना चलने कौ सिद्धि प्रा हुई । (भारत में 
बौद्ध धर्म का इतिहास, ले° तारानाथ, पृ° 119) 

3. वज्रधातुसाधनायोगावतार, तो० 2504 

4. वैरोचनाभिसम्बोधि, तो 2662, 2663, 26634, 2664 

5.. ध्यानोत्तरपटलटीका, तो० 2670 








त 
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जिनमें तिब्बत मे छह का प्रचार हुआ। इनको चौथी परम्परा उपर्युक्त वच्रहास्य कौ है। 
इन्होंने नालन्दा के पश्चिम द्वार पण्डित वागीश्वरकोतिं को चक्रसंवर का अभिषेक देकर इस 
तन्त्र का उपदेश दिया तथा अववाद-अनुशासनी भी प्रदान कौ। इस तन्त्र को भावना करने 
पर वागी श्वरकर्तिं को सिद्धि मिली ओर उसी शरीर से वे युगनद्ध महामुद्रा विद्याधर पद को 
प्राप्त हृए। इन्होने ओर ऋद्धिभाषित ने सहोर के राजा प्रभहस्ती को उपदेश दिया । इनके 
बारे में आगे कहा जायेगा । 


2. साधना के क्षेत्र में 1. प्रवचन ओर 2. निधि का प्रादुर्भाव। 


आचार्य हूं कार-इनको चित्त अक्षोभ्यकुल का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। 
ये आचार्य नेपाल में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इन्होंने वेद आदि सिद्धान्तो में विद्रत्व प्राप्त 
करने के साथ शक्ति भी प्राप्त को। तत्पश्चात्‌ बुद्धशासन के प्रति परम श्रद्धालु बन गए तथा 
मध्यदेश एवं नालन्दा में आचार्य बुद्धस्ञान ओर पण्डित राहुलभद्र से प्रव्रजित हुए । पारमिता 
से आरम्भ कर दोनों बाह्याभ्यन्तर गृह्यमन्त्रों के अध्ययन द्वारा इन्होंने अपने चित्त कौ 
परिशुद्धि की। अभिषेक ग्रहण कर समस्त अववाद-अनुशासनी प्राप्त को, विशेषतया जब ये 
श्रीहेरुक मण्डल में अभिषिक्त किये जा रहे थे, तो इनके इष्टदेव क्रोधीहूंकार प्रकट हुए। 
चिरकाल तक भावना करने षर इन्हें द्विविधक्रम! कौ विशिष्ट समाधि उत्पन्न हुई । छह मास 
तक अत्यधिक साधना करने से सिद्धि प्राप्ति कौ सम्भावना देखी, किन्तु इसके लिये कर्ममुद्रा 
के रूप में उत्पलवर्ण, व्रकुल एवं मुद्रा के सभी लक्षणों से सम्पन्न एक चण्डाल कन्या कौ 
आवश्यकता हुई । खोज करने पर एेसी मुद्रा एक स्थान से मिल गई । लड़को के माता-पिता 
से कन्या मँगने पर वे बोले-' हे ब्राह्मण आचार्य, क्या आप पागल तो नहीं हो गए? हम 
चण्डाल जाति के हैँ इसलिये क्या हम दोनों को दण्ड नहीं मिलेगा'"? आचार्य 
बोले-““ मुञ्चे साधनाकाल में एक सहसाधिका कौ आवश्यकता है, अतः जाति भ्रष्ट होने 
पर दण्ड नहीं मिलेगा''। तब कन्या के पिता बोले-“* अच्छा, तब हमे कन्या के बदन के 
बराबर सोना- चाँदी चाहिये ''। आचार्य ने उसी क्षण भूगर्भं से उतना सोना- चाँदी निकाल 
कर उन्हें दे दिया। तत्पश्चात्‌ आचार्य द्वारा अपनी मुद्रा के साथ एक गुफा में छह मास तक 
सेवा, उपसेवा एवं साधना करने पर कृष्णपक्ष कौ अष्टमी के प्रातः आकाश में हूं! कौ 
महाध्वनि हुई । वच्रहेरुक आदि सभी मण्डलो के साक्षात्‌ दर्शन हुए। महासाधनामार्ग के 
द्वारा उन्हें महामुद्रा परमसिद्धि मिली । 


1. उत्पन्नक्रम-सम्पन्नक्रम, ध्यानविशोष । 
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मायापथक्रम मे कहा है-'* छत्तीस, बारह, चौदह ओर सोलह दिनों में वशिता 
को उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई! । आचार्य ने उत्प्नक्रम, सम्पन्नक्रम एवं अन्य तन्त्र-मन्त्रो द्वारा भी 
अनेक प्राणियों का उपकार किया। 


बुद्धसमयोगोपदेश, चतुर ङ्गार्थप्रकाशन, महाहेरुकसाधना आदि द्िक्रम सम्बन्धी 
अनेक शास्त्रों कौ रचना कौ । इनसे आचार्य अवधूतिपाद ओर उड्यान के आचार्य बुद्धश्री 
ने उत्पन्नक्रम के प्रवचन (उपदेश) सुने। इन्हीं से महान्‌ आचार्य अभयाकरगुप्त अपनी 
शिष्यमण्डली सहित प्रादुर्भूत हुए। 


आचार्य मङ्खुश्रीमित्रः -- इनको यमान्तकतन्त्र का प्रचारक या प्रवर्तक घोषित किया 
गया। ये वेद-बेदाङ्घ में पण्डित थे। इन्ोने महान्‌ आचार्य वेताल भस्मवर्ण आदि से 
बाह्याभ्यन्तर तन्त्रो के अभिषेक एवं सभी साधारण-असाधारण उपदेश सुने । इन्होने आचार्य 
लीलावच्र से यमान्तक, कृष्णयमारि आदि का अध्ययन किया। जब साधारण सिद्धि पर 
अधिकार प्राप्त कर युगनद्ध पद की प्राप्ति का समय निकट आया, तब वे तान्त्रिक आचार 
के लिये चले गये। मार्गं मे एक पुल पर तीर्थिकों का पोषक राजा हाथी पर सवार होकर 
आ रहा था, जिसका आचार्य से आमना-सामना हो गया। दोनों में से किसी ने अपने पथ 
से हटना नहीं चाहा। इस पर आचार्य ने तर्जनी उठायी जिससे राजा ओर हाथी दो टको 
में होकर पुल के अगल-बगल गिर पडे। बाद में राजा के परिकरो द्वारा क्षमा-याचना करने 
पर आचार्य ने उन्हें पुनर्जीवित कर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कहा भी गया 
है-"* लौकिक देवताओं को प्रणाम नहीं करते, हाथी के सामने आ जाने पर भी अपने 
मार्गं से नहीं हरते, मुंह से गुह्यमन्त्र का उच्चारण करते पहाड़ तथा चदान पर बिना 
रुकावट के चलते ' '। एक समय आर्यमङ्खुश्री ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर आचार्य को अभिषिक्त 
किया ओौर सभी तन्त्र एवं उपदेश दिए। उन्होने मलयगिरि से सोने से लिखी एक पुस्तक 
` निकाली, जिस्म सम्पूर्णं चतुष्कर्मो* को वैदूर्य से लिखा गया था। इस पुस्तक को देखते ही 
उन्हे उसमे लिखित बातों का ज्ञान हो गया। बाद मेँ इस पुस्तक को पुनः मुहरबन्द कर 
वज्रासन को उत्तरदिशा मे अदृश्य रूप से छ्रिपाकर रख दिया। 


ग्युद-हबुम। 

{17€ 810८ 11315, 2. 369, 436. 

ग्युद हबुम। 

चतुष्कर्म- शान्तिक, पौष्टिक, वशीकरण ओर अभिचारक। 


+ ~+ > ~~ 
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आचार्य नागार्जुन- महान्‌ आचार्य नागार्जुन को वाक्‌ अमिताभकुल के तन्त्रं का 
प्रवर्तक घोषित किया गया है । आचार्य के एक जीवन-वृत्त के अनुसार ये महाकाल के 
आठ तन्त्र, कुरुकुल्ला आदि अनेक तन्त्र लाए। ज्ञानडाकिनियों से इन्होंने उपदेश प्राप्त 
किये। कहा जाता हे कि आठ साधारण सिद्धियों में से प्रत्येक पर भिन्न-भिन्न सिद्धिर प्राप्त 
की। ये श्रीपर्वत पर यक्षिणियों कौ परिषद के साथ क वर्षो तक मन्त्राचार करते रहे । इस 
तरह आचार्य नागार्जुन ने श्रवण, व्याख्यान, ध्यानभावना, संघों का पालन-पोषण, अमनुष्यों 
का हितसम्पादन इत्यादि कई प्रकार से सद्धर्म कौ अनुपम सेवा कौ । 


आचार्य विमलमित्न- इनको रत्नाकरज्ञानकुल के अष्टामृत आदि वरामृत का 
प्रवर्तक माना जाता हे। ये भारत के पश्चिम में हस्तिवन नामक स्थान में उत्पन्न हुए । इन्होंने 
सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। पिरकधारियों से महायान का अध्ययन कर विद्वत्त्व प्राप्त 
किया। आचार्य बुद्धगुह्य आदि अनेक महावच्रधरों से समस्त तन्त्रवर्ग का श्रवण किया ओर 
भावना करने पर उन्हें महामुद्रा परमसिद्धि प्राप्त हुई । ये मायाजालतन्त्र के विशेषन्ञ थे। 
इन्होने अनेक ग्रन्थों कौ रचना कौ। 


एक समय विमलमित्र" द्वारा अतिगम्भीर उपदेश देकर अनुगृहीत करने कौ प्रार्थना 
करने पर आचार्य ज्ञानसूत्र ने भँति-भाति कौ ऋद्धिं प्रदर्शित कर, सप्रपञ्च ओर निष्प्रपञ्च 
के अभिषेको से अभिषिक्त किया। आलोक-कर-पर्वत शिखर पर संसार-निर्वाण आचार 
का पालन तथा अतिनिष्प्रपञ्च का सकल अभिषेक करने पर विमलमित्र को विशिष्ट ज्ञान 
उत्पन्न हुआ। अभिषेकं के क्रमानुसार आचार्य (ज्ञानसूत्र) ने उन्हें उपदेश ओर पुस्तके भी 
प्रदान को। विमलमित्र ने दस वर्षो तक उनका अनुसन्धान किया। बाद में प्रकाशक नामक 
महाश्मशान में दिग्विजय व्रत धारण कर, क्रूर विनेयों को धर्मोपदेश करते रहे । इन्टोँने 
परमगुह्यमन्त्र को कई पुस्तके लिखीं ओर इन पुस्तकों को एक बार उड़यान देश के जलील 
मे छिपाकर रखा। दूसरी बार कश्मीर के सुवर्णद्रीप नामक पर्वताग्रभाग मे छिपा दिया। 


1. एक बार आचार्य विमलमित्र के पास ' वज्रसत्व' ने साक्षात्‌ पधार कर व्याकरण किया कि-*हे कुलपुत्र । 
यदि इसी जन्म में बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हो तो चीन देश के बोधिवृक्ष के पास स्थित मन्दिर चले 
जाओ''। एेसा व्याकरण होने पर विमलमित्र अपना भिक्षा-पात्र लेकर चीन चले गये। वहाँ आचार्य 
श्रीसिंह से भेर हुई । यद्यपि श्रीसिंह ने उन्हें बीस वर्षो तक श्रुतिपरम्परा सम्बन्धी सकल बाह्याभ्यन्तर ओर 
गुह्य उपदेश उपदिष्ट किये, तथापि पुस्तके प्रदान नहीं की । (८. ०९ ® खन सुप |) 
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अन्त मे आचार्य ने महासंक्रान्ति काय की सिद्धि प्राप्त की ओर भारत में पर्याप्त समय तक 
लोक-कल्याण करते रहे । 


आचार्य प्रभहस्ति-इनको अमोघसिद्धिकुल-कर्मकौलतन्त्र के प्रचार ओर संरक्षण 
का उत्तराधिकार दिया गया। सर्वप्रथम ये आचार्य शान्तिप्रभ ओर महान्‌ विनयधारी ` 
पुण्यकोर्तिं से प्रव्रजित हुए ओर शाक्यप्रभ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होने तीनों पिटको का 
विद्वत्ता के साथ अध्ययन किया, अन्त में इन्होँने आचार्य वच्रहास आदि अनेक तान्त्रिक 
वच्रधरों की सेवा कर सभी तन्त्रो का ज्ञान प्राप्त कर उत्तम सिद्धि प्राप्त कौ। इनका तान्त्रिक 
| नाम प्रभहस्ति है । इनके शिष्य शाक्यमित्र ने योगतन्त्र के तत्त्वसंग्रह पर वृत्ति लिखी । इन 
। दोनों आचार्यो ने कश्मीर जाकर जगत्‌ का विपुल कल्याण किया। आचार्य शाक्यप्रभ 
| (प्रभहस्ति) से आचार्य बुद्धगुह्य ओर महान्‌ आचार्य पद्मसम्भव ने भी उपदेश प्राप्त किये। 


| आचार्य पद्मसम्भव-इन्होने जब श्रीहेरुकमण्डल के द्वारा महामुद्रा परमविद्याधर 
पद का साक्षात्कार किया तो आकाश के मेघ में असह्य जलन हुई ओर उत्पात मचाने लगे। 
॥. | इनका दमन करने के लिये आचार्य पद्मसम्भव द्वारा साधना करने पर वञ्रकुमार ने दर्शन 
[ | | देकर विध्न-बाधाओं को दूर किया। आचार्य पद्मसम्भव ने बारह मातृकाओं ओर चार 
[ भूदेवियोँं को वश मेँ कर उन्हें नुद्धशासन कौ रक्षा करने कौ शपथ दिलाई । पुनः इन्होने 
| प्रभहस्ति से भी अठारह बार कौलतन्त्र का श्रवण किया ओर कर्मकौल के समस्त उपदेशों 
| के ये अधिपति हुए । इस प्रकार उपर्युक्त इन उपदेशों का प्रत्येक आचार्य ने अनुशीलन किया 
| 4 तथा अन्य भाग्यवान्‌ विनेयजनों को भी उपदेश दिया। 


| | 2. निधिपक्ष' - बोधिसत्व वच्रगर्भं ने उन सामान्य एवं साधना सम्बन्धी पुस्तकों का 
| कुछ समय के लिये मनुष्य लोक मेँ प्रचार करने के योग्य पात्र एवं क्षेत्र न देख, डाकिनी ¦ 
॥ कर्म इन्द्राणी को सौँप दिया। उन्होने अष्टसाधनोपदेशों के पाच सामान्य तन्त्रों तथा दस 
| विशेष तन्त्रो को भिन्न-भिन्न पेरिकाओं मेँ रखकर शीतवन श्मशान के चैत्यशंकरकूट वन में 
| मुहरबन्द कर अदृश्य रूप से रखा। कालान्तर में आठ सिद्धाचार्यो ने अपनी अभिज्ञा से यह 
| रहस्य जाना ओर उस स्थान पर इकदर हो, अपनी-अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा लौकिक 
| | डाकिनियों के समुदाय को मुक्त किया। परोपकार के उदेश्य से डाकिनी कर्म॑ इन्द्राणी 


1. निधि-धर्म (णमे सख ) बोधिसत्त्वो -आचार्यो द्वारा भूगर्भ, पर्वत शिखरो, वृक्ष इत्यादि में छिपाये गये 
धर्म-ग्रन्थ आदि को निधि-धर्म कहते है । (भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, ले° तारानाथ, प° 59) 
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समाधिबल द्वारा साक्षात्‌ प्रकट हुई ओर महाविशिष्ट की सुर्वणपेरिका विमल को, हेरुक 
कौ रजतपेटिका आचार्य हुंकार को, यमान्तक कौ अयसूपेटिका मङ्जुश्रीमित्र को, हयग्रीव 
कौ ताग्र पेटिका नागार्जुन को, कौल कौ फिरोजी पेटिका पद्मसम्भव को, मातृका की 
सुवण्पिटिका धनसंस्कृत को, पूजा-स्तुति कौ गोमेद पेटिका गुह्य को तथा उग्रमन्त्र कौ 
गोमेदक पेटिका शान्तिगर्भं को सौँप दी। बाद मेँ प्रत्येक आचार्य ने अपने-अपने विषय में 
विद्त्ता प्राप्त कर मन्त्रसिद्धि उपलब्ध कौ। 


निधि का अर्थ है-इस प्रकार के तनत्तर ग्रन्थों को कुछ समय के लिये जनसाधारण 
के इन्द्रिय प्रत्यक्ष में न आने देकर परोक्षरूप में रखना। अतः लिपिबद्ध किये गये ये तन्तरग्रन्थ 
कुछ समय के लिये योग्यपात्र के अभाव के कारण डाकिनियोँ के संरक्षण मेँ अदृश्य धातु मे 
छिपाकर रखे गये। कालान्तर में अधिकारी सिद्ध पुरुषों को अपने पूर्व प्रणिधान से प्रेरणा 
मिलती हे । शुभमुहूर्तं ओर पूर्वं व्याकरण कौ तिथि एक ही बेला मेँ पडती है । तब महान्‌ 
आचार्यो द्वारा साक्षात्‌ दर्शन देकर अभिषिक्त किया जाता है ओर भार सौप दिये जाते हैँ । 
तब वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अमनुष्य निधिपतियों को वशीभूत कर निधियों से 
तन्त्र-ग्रन्थ, धन आदि अनेक प्रकार कौ जनकल्याणकारी वस्तुएं निकालते हैँ ओर 
बुद्धशासन तथा प्राणियों का विपुल हित सम्पादित करते हैँ । 


आर्यसर्वपुण्यसमुच्चयसमाधिसूत्र' में कहा है -' हे निर्मलतेज! धर्म के इच्छुक 
बोधिसत्त्वो के लिये अनेक प्रकार कौ निधियँ पर्वतं की शिलाओं ओर वृक्षों में छिपाई 
गइ । बोधिसत्त्वो को इन निधियों से अनन्त धारणी ओर धर्महार प्राप्त होंगे । हे निर्मलतेज। 
धर्म॑के इच्छुक बोधिसत््व-महासत्त्वौ को वे देवता प्रोत्साहित करेगे, जिन्होने पूर्व में 
भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन प्राप्त किये थे। हे निर्मलतेज ! धर्म के इच्छुक बोधिसत््व-महासत्तवों 
कौ आयु क्षीण होने पर भी भगवान्‌ बुद्ध तथा देवतागण उनकी आयु एवं बल की वृद्धि 
करते हैँ । बुद्धं के अधिष्ठान ओर देवताओं के अधिष्ठान से वे चाहं तो सहस्र वर्ष जीवित 
रह सकते हैँ ' | 


आर्यधर्मसङ्गीतिमहायानसूत्रः में कहा है -“'हे आनन्द ! जो कोई सद्धर्म कौ प्रतिष्ठा 
के लिये इस धर्मपर्याय को लिखकर निधि में छ्िपाकर इसकी पूजा करता है, वह दस 


1. तो० 134 
2. तो० 238 
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तत्त्वो" को प्राप्त करता है। इस प्रकार उपर्युक्त निधिपक्ष (धर्मग्रन्थों) की प्रामाणिकता को 
भगवान्‌ सुगत द्वारा निर्विवाद रूप से कहा गया है| 


। संक्षेप मे सकलगुह्यतन्त्रयान का ज्ञान केवल भगवान्‌ वज्रधर को था। उनका कुछ 
अंश मनुष्य-अमनुष्य लोक में प्रादुर्भूत हुए। लेकिन इन तन्त्रं का अनुशीलन सामान्यरूप से 
नहीं किया जा सकता था। गुह्यमन्त्र कौ पुस्तक भी सामान्य ग्रन्थों के सदृश उपलब्ध नहीं 
थीं । उदाहरणार्थ - केवल उन सौभाग्यशाली आचार्यो को मौखिक ओर श्रुतिपरम्परा के 
उपदेश के अतिरिक्त पुस्तके नहीं दी जाती थीं, क्योकि उस समय प्रत्येक आचार्य के 
निर्वाण के बाद पुस्तके अदृश्यरूप से छिपा जाती थीं । अतिशय गम्भीर उपदेशों को प्रत्येक 
आचार्य के निर्वाण-प्रापि के समय केवल निर्वाणलेख के रूप मेँ सुरक्षित रखा जाता था। 
सामान्य रूप से उनका अंशमात्र भी उपदेश नहीं किया जाता था, केवल कुक योग्य पात्रों 
को ही गुप्तरूप से उपदिष्ट किया जाता था। 


1. दस तत्व-(1) बुद्ध के चक्षु प्राप्त करने से बुद्ध का दर्शन करने कौ निधि। (२) दिव्यश्रोत प्राप्त करने से 
नुद्ध से धर्म श्रवण करने को निधि। (३) अनागामी संघ का दर्शन करने कौ निधि। (४) बहुमूल्यरलत्न 
प्राप्त करने से अक्षय सम्पत्ति भोग करने की निधि। (५) लक्षणानुव्यञ्जन सम्पन्न होने से बुद्धकाय की 
निधि। (६) दुष्टो का दमन करने में निर्भीकता की निधि। (७) दास-दासी की निधि। (८) प्राणियों का 
आश्रय देने से भाग्यवान्‌ ओर सुखी जीवन प्राप्त करने की निधि। (९) प्रतिभा की निधि इत्यादि । 

| ( आर्यधर्मसद्भीतिसूत्र) 








संस्कृत मे पुनरुद्धूत सुहल्लेख एवं व्यक्तपदा की 
समीक्षा-(1 ) 


-- पेमा तेनलिन- 


[ इस लेख में आचार्य नागार्जुन कृत सुहल्लेख एवं उसको आचार्य महामति कृत व्यक्तपदा टीका के 
संस्कृत पुनरुद्धार कार्य सहित ग्रन्थ के विभिन्न पाठो का सन्दर्भ, ग्रन्थ का महत्व, बुद्ध द्वारा त्रिविधधर्मचक्र 
प्रवर्तन के नीतार्थं एवं नेयार्थं का विभाजन, ग्रन्थगत विषय, आचार्य का आविर्भाव एवं दर्शन तथा आचार्य के 
सुहत्‌ सातवाहन राजा गौतमीपुत्र के बरे में संक्षेप मेँ प्रकाश डाला गया है । ] 


आचार्यं नागार्जुन कृत सुहल्लेख एवं उसकौ आचार्य महामति कृत व्यक्तपदा टीका 
ग्रन्थ का संस्कृत मूल सम्प्रति यावत्‌ अप्राप्त है, किन्तु तिब्बत में इस ग्रन्थ का अनुवाद न 
केवल बहुत पूर्व हो चुका था, बल्कि वहाँ इसके अध्ययन का प्रचलन भी बहुत अधिक 
रहा । विशेषकर शास्त्रं का अध्ययन न कर पाने वाले गृहस्थ एवं सरकारी अधिकारियों में 
भी यह काफो लोकप्रिय रहा है । इसी कारण तिब्बत में सभी सम्प्रदायो के अनेक भोर 
विद्वानों ने इस ग्रन्थ पर टीका-रिप्पणि्याँ लिखी हैँ । जबकि भारतीय आचार्यो की एकमात्र 
टीका आचार्य महामति कौ सुहल्लेख-व्यक्तपदा टीका के नाम से उपलब्ध होती है । जैसे 
ऊपर कहा जा चुका है कि ग्रन्थ एवं उसकौ टीका का संस्कृत मूल प्राप्त नहीं होता है, 
किन्तु इनका अनुवाद तिन्बती भाषा मेँ प्राप्त होता है, जो तिन्बती तन्युर संग्रह के लेखवर्ग 
मे क्रमसंख्या 4182 तथा 4190, ङ पुट में विद्यमान है । इस ग्रन्थ एवं टीका का तिन्बती 
अनुवाद आठवीं शताब्दी के भारतीय विद्वान्‌ सर्वज्ञदेव एवं प्रसिद्ध भोर अनुवादक भन्ते 
पलचेग ने किया था। आचार्य सर्वदेव के बारे मेँ ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु 
इतना अवश्य कह सकते हँ कि वे आठवी शताब्दी मे भोट नरेश द्विसोड्‌ देउच॒न के 
शासनकाल मे भारत से आमन्त्रित किये गये थे, क्योकि भोट अनुवादक कावा पलचेग का 
काल भी वही है। 


तिब्बत में इस ग्रन्थ कौ लोकप्रियता का अंदाज इस बातसे भी लग जाता दहै कि 
तिब्बत के सभी सम्प्रदायों के आचार्यो तथा अन्य विद्वानों ने भी ग्रन्थ के ऊपर टीका- 
रिपपणियँ लिखी हैँ, जिनकी संख्या 20 से अधिक है । इतना ही नहीं वर्तमान में भी तिब्बत 
कौ पराधीनता के पश्चात्‌ भारत में स्थित केन्द्रीय तिन्बती स्कूलों में, केन्द्रीय बौद्ध विद्या 
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संस्थान, लेह, लदाख, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ तथा विभिन्न संस्थाओं 
मे इसका अध्यापन होता है । इसके अतिरिक्त बीसवीं शताब्दी के मध्य से अन्तरराषट्ीय जगत्‌ 
मे भी नौद्धविद्या के अध्ययन में जो तेजी आयी है, उसके चलते इस ग्रन्थ का अनुवाद 
अंग्रेजी, जर्मनी, फरैच एवं जापानी भाषाओं में भी हुआ ओर बौद्धधर्म एवं दर्शन के प्रति 
रुचि रखने वालो के लिए यह मील के पत्थर का काम कर रही है । चीनी भाषामं भी 
इसके दो अनुवाद प्रात होते है, जो पांचवीं शताब्दी में आचार्य गुणवर्मन एवं संघवर्मन ने 
किये थे। हिन्दी अनुवाद कौ कमी को पूरा करते हुए मैने सुप्रसिद्ध साक्य विद्वान्‌ रेनदावा 
की भोट-टीका सहित इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद किया, जो 1996 में तिब्बती संस्थान से 
प्रकाशित हो चुका है तथा सम्प्रति हिन्दी पाठकों को उपलब्ध है। 


इस ग्रन्थ के ऊपर एक मात्र भारतीय आचार्य महामति को व्यक्तपदा टीका तिन्बती 
भाषा में अनूदित प्राप्त होती है। ग्रन्थ के देगे, चोने, पेकिंग, नरथङः आदि अनेक संस्करण 
प्राप्त होते हैँ। मैने देगे पाठ को आधार बनाकर अन्य संस्करणों से पाठ मिलान कर 
तिन्बती पाठ का संशोधन एवं सम्पादन किया । ग्रन्थ के समस्त श्लोक आर्यागीति छन्द में 
 दहैँ। उनका उसी छन्द में पुनरुद्धार किया गया है । साथ ही, व्यक्तपदा-टीका का संस्कृत 
रूपान्तरण कर अधिकाधिक पाद-रिष्पणियोँ प्रस्तुत कर ग्रन्थ को आधुनिक शोधपरक 
बनाया गया है । इस ग्रन्थ के अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ संस्कृत भाषामें आ जाने से 
यह बौद्धधर्म के पुनरुत्थान एवं विकास में सहायक होगा । इससे प्राचीन भारतीय संस्कृति 
एवं परम्परा के संरक्षण एवं संवर्धन योजना के तहत भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार में 
योगदान देगा एवं स्वयं अपनी प्राचीन संस्कृति को जानने का अवसर प्रदान करेगा । ग्रन्थ 
के प्रारम्भ में एक विस्तृत भूमिका भी दी गई है, जिसमें बौद्धधर्म के मौलिक सिद्धान्तो 
सहित ग्रन्थगत विषयों की समीक्षा करते हए आचार्य का काल निर्णय, दर्शन, आचार्य का 
व्यावहारिक पक्ष, प्रज्ञोपाय, अभ्युदय-निःश्रेयस एवं उनके अवदान पर भी प्रकाश डाला 
गया है। 


बौद्धधर्म का भारत से विलोप के साथ-साथ बौद्धधर्म के मौलिक संस्कृत ग्रन्थ भी 
भारत से धीरे-धीरे या तो विलुप्त हो गए अथवा उन्हें नष्ट कर दिया गया ओर सदियों तक 
भारत में बौद्धधर्म का पुनरुद्धार या पुनर्जागरण नहीं किया जा सका। यही वजह थी कि 
बौद्धधर्म एवं दर्शन के ग्रन्थों की अनुपलब्धता से अपनी ही मातृभूमि भारत में कुछ 
हिमालयीय क्षेत्रं को छोडकर इसका अध्ययन-अध्यापन समाप्तप्रायः हो गया था। बीसवीं 
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सदी में राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की तीन बार यात्रा कौ तथा वहाँ के तिन्बती मठो से 
हजारों की संख्या में संस्कृत एवं तिन्बती पाण्डुलिपियों भारत ले आये ओर उनका विहार 
रिसर्च इन्स्टीच्यूट एवं जायसवाल रिसर्च इन्स्टीच्यूट में संगृहीत किया । उनमें से कुक का 
दरभंगा स्थित मिथिला इन्स्टीच्यूट ने प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त ० विधुशेखर 
भटराचार्य, श्री बी° एम० बरुआ, डों० शरत्‌चन्द्रदास, डो आर० एल० मित्र, प्रो° बागची, 
पी० एल० वैद्य, प्रो° डी° डी°० कौशाम्बी, आचार्य नरेन्रदेव सहित कुक भारतीय मूल के 
विद्वानों ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया। 


भगवान्‌ बुद्ध का एक विशिष्ट गुण महाकरुणा एवं उपायकौशल भी है । 
फलस्वरूप वे महाकरुणावश विनेयजनों को नाना प्रकार के उपायों से सन्मार्गं पर आरूढ 
कराने में अत्यन्त कुशल थे। वे विनेयजनों के विचार, इच्छा, आशय, स्वभाव, सामर्थ्यं एवं 
परिस्थिति के अनुरूप उपदेश किया करते थे। उनका कहना था कि- तथागत तो मात्र 
उपदेष्टा हैँ, कृत्यसम्पादन तो स्वयं साधक व्यक्ति को ही करना है! । सुहल्लेख में भी कहा 
गया है" - आत्मापेक्षो मोक्षः परस्मान्न लभ्यते किमपि साहाय्यम्‌ । | 


भगवान्‌ ने भिन्न-भिन्न समय ओर भिन्न-भिन्न स्थानों में विनेयजनों को उनके 
प्रयोजन ओौर पात्रता के अनुरूप धर्मोपदेश दिया। इस प्रकार उन्होने तीन बार धर्मचक्र का 
प्रवर्तन किया। उनके इस प्रकार के उपदेशों का एकमात्र लक्ष्य था विनेयजनों को दुःखों से 
मुक्त कर परम निर्वाण की ओर ले जाना था, जो उनके समस्त उपदेशों का सार है । 


स्वलक्षण एवं बाह्यसत्ता के आधार पर चार आर्यसत्य विषयक प्रथम धर्मचक्र- 
प्रवर्तन वाराणसी के समीप सारनाथ में ऋषिपत्तन, मृगदाव में किया गया था, जो मुख्यतः 
श्रावकगोत्रीय विनेयजनों के लिए था। उनकी दृष्टि से यह नीतार्थ देशना हे । 


निःस्वभाव विषयक धर्मचक्रप्रवर्तन गृध्रकूर पर्वत पर मुख्यतः तीक्ष्ेन्द्िय महायान 
गोत्रीय विनेयजनों के लिए किया था। शून्यता, अनिमित्तता, अनुत्पाद, अनिरोध आदि उसके ` 
प्रतिपाद्य विषय हैँ । इस देशना के द्वारा समस्त धर्म निःस्वभाव प्रतिपादित किए गये हैँ। 


1. तुम्हेहि किच्चं आतप्पं अक्खातारो तथागता । (धम्म० 20.4) 

देशितो वै मया मार्गस्तृष्णाशल्यस्य कर्तन: । 

युष्माभिरेव कर्तव्यमाख्यातारस्तथागतः ।। (हे° पं० मु° व०, पृ० 91, ति० सं°) 
2. सुहल्लेख-52 का०। 
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विज्ञानवादी इसे नेयार्थं देशना मानते हैँ । आचार्य भावविवेक, ज्ञानगर्भ, शान्तरक्षित, 
कमलशील आदि स्वातन्त्रिक माध्यमिको का इस देशना कौ नेयार्थता ओर नीतार्थता के 
बरे में प्रासद्किक माध्यमिको से मतभेद हैँ । उनके अनुसार आर्यशतसाहसिकाप्रज्ञापारमिता 
आदि कुछ सूत्र नीतार्थ है, क्योकि इनमें समस्त धर्मो को परमार्थतः निःस्वभावता निर्दिष्ट 
है । भगवती प्रज्ञापारमिताहदयसूत्र आदि कुछ सूत्र यद्यपि द्वितीय धर्मचक्र के अन्तर्गत 
संगृहीत हैँ, तथापि वे नीतार्थं नहीं माने जाते, क्योकि इनके द्वारा जिस प्रकार कौ 
सर्वधर्मनिःस्वभावता प्रतिपादित की गई है, उस प्रकार कौ निःस्वभावता स्वातन्त्रिक 

माध्यमिको को मान्य नहीं है । यद्यपि इन सूत्रों का अभिप्राय भी परमार्थतः निःस्वभावता है, 
तथापि उनमें ' परमार्थतः" यह विशेषण स्पष्टतया उल्लिखित नहीं है, जो कि उनके 
मतानुसार नीतार्थं सूत्र होने के लिए परम आवश्यक है । कहने का आशय यह है कि 
आर्यशतसाहसिकाप्रज्ञापारमिता आदि उनके अनुसार नीतार्थ हँ तथा भगवती प्रज्ञापारमिता- 
हृदय आदि कुछ सूत्र नेयार्थं हँ । प्रासद्धिक माध्यमिको के अनुसार द्वितीय धर्मचक्र प्रवर्तन 
सर्वथा नीताोर्थं देशना है । उनके मत में जिस सूत्र का विषय शून्यता है, वह सूत्र नीतार्थ है 
तथा जिसका मुख्य प्रतिपाद्य संवृतिसत्य है, वह सूत्र नेयार्थ है । अतः इनके मत में भगवती 
्रज्ापारमिताहदय आदि सूत्र भी नीतार्थं ही हैँ तथा इनके मत में ' परमार्थः! यह विशेषण 
अनावश्यक है । 





तृतीय धर्मचक्रप्रवर्तन वैशाली में किया गया, जो मुख्यतः मध्येन्दिय महायानगोत्रीय 
विनेयजनों के लिए था। विन्ञानवादियों के अनुसार यह नीतार्थ देशना हे । शून्यता, अनुत्पाद, 
अनिरोध आदि इसको विषयवस्तु हैँ । यद्यपि द्वितीय ओर तृतीय धर्मचक्रप्रवर्तन में शून्यता 
प्रतिपादित कौ गई है, तथापि द्वितीय धर्मचक्र में समस्त धर्मो को समान रूप से निःस्वभाव 
कहा गया है, जबकि इस तृतीय धर्मचक्र मेँ यह भेद किया गया है कि अमुक धर्म अमुक 
दृष्टि से निःस्वभाव है ओर अमुक धर्म निःस्वभाव नहीं है, अपितु सस्वभाव है। इसी के 
आधार पर विज्ञानवादी दर्शन प्रतिष्ठित है। इसी कारण विज्ञानवाद समस्त धर्मो को 
समानरूप से निःस्वभाव नहीं मानते। उनके अनुसार धर्मो मे कुछ निःस्वभाव हैँ ओर कुछ 
सस्वभाव। अतः वे समानरूप से सर्वधर्मनिःस्वभावता प्रतिपादक द्वितीय धर्मचक्र को नहीं 
मानते। उनके मतानुसार जो सूत्र धर्मो कौ निःस्वभावता ओर सस्वभावता का सम्यग्‌ 
विभाजन करते है, वे ही नीतार्थ माने जाते हैँ । इनमें आर्यसन्धिनिर्मोचनसूत्र प्रमुख है । इस 
सूत्र में भी बुद्ध द्वारा तीन धर्मचक्रप्रवर्तन की बात प्रमाणित होती है। 
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इस प्रकार भगवान्‌ ने विनेयजनों के आशय एवं बुद्धि के अनुरूप तीन बार 
धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इतना ही नहीं, अपितु स्वयं वज्रधर के रूप मेँ प्रकर होकर तन्त्र का 
धर्मचक्रप्रवर्तन भी श्रीधान्यकटक में किया। 


मनुष्य अनादिकाल से जन्म-मरण कौ दुःखपरम्परा में विवश अर्थात्‌ असहाय 
हो घूम रहा है ओर नानाविध दुःखों का अनुभव कर रहा है । सतत प्रवर्तमान उसके इस 
दु ःखचक्र का कारण उसको सन्तान में विद्यमान राग आदि क्लेश ही हैँ । जब तक इन 
क्लेशो का समूल उच्छेद नहीं किया जाता, तब तक उसको दुःख-परम्परा का उन्मूलन 
असम्भव है । दुःखों से आत्यन्तिक विमुक्ति एवं सुखस्थान मोक्ष कौ प्रापि के लिए अपनी 
सन्तान मेँ विद्यमान क्लेशो का सम्यक्‌ प्रहाण करना ही एकमात्र उपाय है । 


भगवान्‌ बुद्ध ने उन क्लेशो का प्रहाण करने के लिए 84000 धर्मस्कन्धों का 
उपदेश किया है । काश्मीर वैभाषिको के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने 80,000 धर्मस्कन्धों का 
उपदेश किया, जैखाकि अभिधर्मकोश में आचार्य वसुबन्धु ने कहा है! । किन्तु मध्य एवं 
पश्चिमी वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक 84,000 धर्मस्कन्धों कौ देशना मानते हैँ । महायानियों के 
अनुसार भगवान्‌ ने असंख्य धर्मस्कन्धों कौ देशना कौ है । चूँकि उनकौ देशनाएं हमारी 
कल्पना से परे हैँ, अतः एक निश्चित संख्या तय करना उचित प्रतीत नहीं होता है । फिर भी, 
सामान्य तौर पर 84,000 धर्मस्कन्धों की मान्यता वे भी स्वीकार करते हैँ । मुख्यतया चार 
प्रकार के सत्त्वो के लिए इन धर्मस्कन्धों कौ देशना को गई है- 


1. अत्यधिक रागवान्‌, 2. अत्यधिक द्वेषवान्‌, 3. अत्यधिक मोहवान्‌ तथा 4. तीनों 
विषों से युक्त । 


इसलिए भगवान्‌ ने प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों के लिए उनके प्रतिपक्ष के रूपमे 
21000 धर्मस्कन्धों की देशना की। | 


कालान्तर में भगवान्‌ बुद्ध कौ ही भविष्यवाणी के अनुसार उनके निर्वाण के चार 
सौ साल बाद दक्षिण भारत में एक ब्राह्मणकुल में एक अत्यन्त तेजस्वी बालक का जन्म 
हु आः । आगे चलकर यही बालक आचार्य नागार्जुन के नाम से विख्यात हुए ओर बौद्ध 


1. धर्मस्कन्धसहस्राणि यान्यशीतिं जगौ मुनिः। (अभि० को० 1.25) 
2. लं अ० सू० 10.164-166, पृ० 118; मङ्खुश्री० मू° (म० सू० सं०, भाग-2), 56.440-451 





152 धीः 2८ 


धर्म, दर्शन एवं तन्त्रो के निष्णात एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ के रूप मेँ प्रतिष्ठित हृए। उन्हे 
महायान के माध्यमिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य ने बौद्धधर्म के प्रचार एवं 
प्रसार हेतु विभिन्न भू-भागों कौ यात्रा कौ तथा अपने दीर्घं जीवनकाल में बौद्धधर्म एवं 
दर्शन को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। 


जम्बूह्धीप से लुप्त हो चुके भगवान्‌ के वचनों का संग्रह प्रज्ञापारमितासूत्र, जो 
नागलोक में विद्यमान था, उसे प्राप्त करने के लिए आचार्य नागार्जुन को नागलोक की यात्रा 


करनी पड़ी । इसके लिए उन्हें विष के असर को समाप्त करने वाली विद्या सीखनी पडी 


तथा बारह वर्षो तक नागलोक मे धर्मोपदेश करना पड़ा। आचार्य द्वारा लाए गए इन सूत्रों 
कौ बुद्धवचनता सिद्ध करने के लिए उन्हे मूलमध्यमककारिका, विग्रहव्यावर्तनी, 
शून्यतासप्तति आदि ग्रन्थों कौ रचना करनी पडी, जिसके द्वारा आचार्य ने अपनी प्रौढ 
ताकिक शक्ति, अलौकिक प्रतिभा तथा असाधारण पाण्डित्य का पूर्ण परिचय दिया है । इस 
जगत्‌ कौ समस्त धारणाओं को तर्क कौ कसौरी पर कस कर निराधार तथा निर्मूल 
उद्घोषितं करना आचार्य नागार्जुन का ही काम था। आचार्य के शिष्य आचार्य आर्यदेव ने 
अपने गुरु के भाव को स्पष्ट करने के लिए चतुःशतक नामक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ कौ रचना 
कर शून्यता के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया। पश्चात्‌ दोनों आचार्यो के ग्रन्थों पर आचार्य 
चन्द्रकीोति ने वृत्ति एवं टीकाओं कौ रचना कर इस सिद्धान्त को चरम शिखर तक पहुंचा 
कर माध्यमिकदर्शन को ओर पुष्ट किया। यहीं से माध्यमिकदर्शन की नींव पडी! वैसे 
शून्यता प्र्लापारमिता, रत्नकरण्ड आदि सूत्रं मे उपलब्ध होने के कारण प्राचीन है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं । परन्तु प्रमाणो के द्वारा शून्यता सिद्धान्त को प्रमाणित करने का सारा 
श्रेय आर्य नागार्जुन को है । आचार्य ने समस्त बुद्ध वचनो का प्रतिपाद्य अथवा पारमार्थिक 
अभिधेय शून्यता को ही निरूपित किया, जो समस्त प्रज्ञापारमितासूत्रों का प्रतिपाद्य विषय 
हे । उन्होने प्रज्ञापारमितासूत्रं के अतिरिक्त अन्य नानाविध सूत्रों के अन्तिम प्रतिपाद्य को भी 
शून्यता के अर्थं में ही प्रतिपादित किया। इस तरह उन्होने सूत्रों का नेयार्थं एवं नीतार्थ में 
सर्वप्रथम विभाजन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विनेयजन तत्क्षण शून्यता के 
पात्र नहीं है, वे इतने कठिन प्रतिपाद्य विषय से उद्िगन एवं भयभीत न हों, इसके लिए 
उपायकुशल भगवान्‌ बुद्ध नै अन्य नाना प्रकार से सूत्रों कौ देशना कौ । एसे सूत्रों कौ देशना 
का उदेश्य भी अन्ततोगत्वा उन विनेयजनों को इसके लिए प्रेरित करना है। 
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बौद्धं को अनात्मवादी भी कहा जाता है । नागार्जुन ने अनात्मवाद के आधार पर 
ही बन्ध-मोक्ष, संसार-निर्वाण, मार्गं एवं फल आदि कौ समस्त लौकिक एवं आध्यात्मिक 
व्यवस्थाएं असाधारण रूप में सम्पन्न कौ हैँ। नागार्जुन का माध्यमिकदर्शन उस 
अनात्मवादीदर्शन परम्परा का उत्कर्षं बिन्दु है। इतना ही नहीं, आचार्य ने सूत्र एवं 
शस्त्रप्रमाण से निरपेक्ष होकर अस्तित्व कौ जेसी सुक्ष्म, गम्भीर तथा असाधारण व्याख्या 
की है, वह सम्प्रति यावत्‌ विश्व के दार्शनिक जगत्‌ में अद्वितीय है, जिसने समस्त अन्य 
अस्तित्ववादी दार्शनिकों को नये सिरे से सोचने पर विवश कर दिया। आचार्य के इस 
प्रकार के सिद्धान्त ने भारतीय दर्शनों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। 


वस्तुतः नागार्जुन के माध्यमिकदर्शन के सम्यग्‌ ज्ञान के लिए शून्यता ओौर 
प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त को जानना परम आवश्यक है । शून्यता निषेध पक्ष रहै तो 
प्रतीत्यसमुत्पाद साधनपक्ष। प्रतीत्यसमुत्पाद के आधार पर माध्यमिक सारी व्यवस्थाएं सुचारु 
रूप से सम्पादित करते . हैँ । शून्यता कौ स्थापना प्रतीत्यसमुत्पाद पर तथा प्रतीत्यसमुत्पाद को 
स्थापना शून्यता पर निर्भर है। फलतः माध्यमिक पक्ष में कोई भी प्रतिज्ञान होने से किसी 
दोष की सम्भावना नहीं है। स्वातन्त्रिक माध्यमिक एवं प्रासद्धिक माध्यमिक में कुछ 
भित्नताएं अवश्य है, किन्तु शून्यता एवं प्रतीत्यसमुत्पाद कौ मान्यता दोनों में विद्यमान हे । 


आचार्य कहते हैँ कि- जो शून्यता को समञ्लता है, वह प्रतीत्यसमुत्पाद' को समञ्च 
सकता है, प्रतीत्यसमुत्पाद को समञ्जने वाला चारों आर्यसत्यों को समञ्ञ सकता है । चारों 
सत्यो को समञ्लने पर उसे निर्वाण कौ प्राति हो सकती हे । प्रतीत्यसमुत्पाद जानने वाला यह 
जान सकता दहै कि क्याधर्महै, क्याधर्मकाहेतु है ओर क्या धर्म काफल टहै। वह जान 
सकता है कि अधर्म, अधरमहितु, अधर्मफल क्या है । क्लेश, क्लेशहेतु, क्लेशवस्तु क्या है । 
जिसे यह सब मालूम है, वह सुगति एवं दुर्गति को भी जानते हुए उनसे निकलने का उपाय 
भी जान सकता हे। | 


एसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं माध्यमिक दर्शन के संस्थापक आचार्य ने न केवल, 
विशाल एवं गम्भीर शास्त्रों कौ रचना की, अपितु बौद्धधर्म के विकास एवं प्रचार हेतु धरम 


1. इह हि यः प्रतीत्य भावानां भावः सा शुन्यता। कस्मात्‌? निःस्वभावत्वात्‌। ये हि प्रतीत्यसमुत्पन्ना भावास्ते 
न सस्वभावा भवन्ति स्वभावाभावात्‌। कस्माद्‌? हेतुप्रत्ययापेक्षत्वात्‌। यदि हि स्वभावतो भावा भवेयुः, 
प्रत्याख्यायापि हेतुप्रत्ययं भवेयुः। ( विग्रहव्यावर्तनी, पृ० 22) 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । (म० शा० 24.18) 
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श्रवण के लिए समयाभाव के कारण सातवाहन राजा गौतमीपुत्र को संक्षिप्त लेख द्वारा 
धर्मोपदेश किया। कहने को `तो यह लघु लेख है, किन्तु विषय एवं उसकी गम्भीरता कौ 
दृष्टि से यह अत्यन्त महच्वपूर्णं है । यह आचार्य कौ उपायकुशलता एवं विद्रत्ता का ही 
परिणाम है कि छोटे से लेख में सम्पूर्णं बौद्धधर्म के सिद्धान्तो को समाविष्ट कर लिया हे। 


इस ग्रन्थ में 123 आर्यागीति नामक छन्द के श्लोक हैँ, जिन्हे पत्र के रूप में 
आचार्य ने तत्कालीन दक्षिण भारतीय राजा शातवाहन गौतमीपुत्र को सम्बोधित कर लिखा 
हे । प्राचीनकाल में गुरु, शिष्य एवं मित्रों के मध्य परस्पर पत्रव्यवहार से गम्भीर धार्मिक 
चर्चा कौ जाती थी, जिसका एक ज्वलन्त उदाहरण स्वयं सुहल्लेख है । इस प्रकार के 
अनेकों लेख भोर तन्ग्युर संग्रह में उपलब्ध होते हैँ । ये लेख वर्तमान पत्र-व्यवहार से 
सर्वथा भिन्न तथा महत्त्वपूर्ण धार्मिक चर्या विशेष पर आधारित हें 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में आचार्य ने राजा को सम्बोधित करते हुए संक्षिप्त पत्र के रूप में 
उपदेश का कारण बताते हुए कहा है कि राजा तो प्रजा कौ देख-रेख में, कार्य कौ 
बहुलता से अनेक ग्रन्थों को धारण करने मेँ असमर्थं होता है । अतएव शब्दबाहुल्य के दोष 
का परिहार कर कतिपय श्लोकों कौ रचना करूगा' । इतना ही नर्ही, उन्होने इस अत्यन्त 
लघु ग्रन्थ के माध्यम सेन केवल समस्त बौद्धधर्म के सिद्धान्त का संक्षेप में उपदेश किया 
है, बल्कि राजा को बताया है कि अभ्युदय एवं निःश्रेयस कौ प्रापि के अविपरीत उपाय कौ 
सम्भावना बुद्धशासन के अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं हे। | 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रधानतः गृहस्थो को बौद्धधर्म के सिद्धान्तो कौ शिक्षा दी गईं 
है । पश्चात्‌ गृहस्थं एवं प्रव्रजितो दोनों के अभ्युदय एवं निःश्रेयस के प्रतिपादन हेतु उपदेश 
दिया गया है । अनन्तर सांसारिक दोषों से खिन्न होना तथा निर्वाण लाभ हेतु मार्गं कौ 
प्रतिपत्ति कौ देशना भी की गर्ह है । इस प्रकार ग्रन्थ को हम पाँच भागों में विभाजित कर 
सकते हैँ । 


सुहल्लेख कौ रचना आचार्य नागार्जुन ने अपने जीवन के उत्तरार्धं मे को तथा यह 
भी सुनिश्चित है कि यह ग्रन्थ सातवाहन राजा गौतमीपुत्र को सम्बोधित करके लिखा गया। 


1. प्रकृतिसुकृतार्हगुणाढ्य सुगतवचोभ्यः समुदानीतानि मया । 
शुभमालक्ष्य कृता वै काश्चिदार्यागीतयस्त्वया च श्रव्या: ।। (सु° ले० 1 का० ' पुनरुद्धार ') 
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एतिहासिक तथ्यों के अनुसार सातवाहन राजवंश मेँ करई राजा हुए। उनमें से आचार्य का 
मित्र प्रथम, द्वितीय या तृतीय अथवा अन्तिमि कौन-सा राजा था, इसके बरे में निश्चित रूप 
से कहा नहीं जा सकता। सभी विद्वानों ने आचार्य के सुहत्‌ को सातवाहन राजा के नाम से 
या फिर सातवाहन राजा गौतमीपुत्र के नाम से उल्लिखित किया है । भोर इतिहासकारों के 
अनुसार सातवाहन वंश का प्रथम राजा ही आचार्य का मित्र था। तदनुसार इस ग्रन्थ का 
रचनाकाल ईसा पूर्वं द्वितीय शताब्दी का अन्त अथवा प्रथम शताब्दी का पूर्वार्धं माना जाना 
चाहिए । किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योकि आचार्य ने अपने जीवन के उत्तरार्धं में 
दक्षिण से कुरुप्रदेश कौ ओर प्रस्थान करते समय मार्ग मे सातवाहन राजा को भविष्यवाणी 
को थी। तत्पश्चात्‌ कुरुप्रदेश से वापस आकर ही इस ग्रन्थ कौ रचना की थी । बुद्ध के 
परिनिर्वाण के चार सौ साल बाद आचार्य के प्रादुर्भाव कौ भविष्यवाणी के अनुसार तथा 
आचार्य के जीवन के अन्तिमि अवस्था में रचनाकाल होने के कारण यह गणना सही प्रतीत 
नहीं होती है । 


एतिहासिक परिरक्ष्य में सातवाहन राजवंश द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारम्भ 
होकर कुछ समय पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी ईसवी सन्‌ में प्रायः प्रभावहीन हो चुका था। राजा 
कौ कोई मान्यता या स्थिति नहीं रह गई थी । द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में सातवाहन 
गौतमीपुत्र एक योग्य एवं वीर सेनापति के रूप में उभरा ओर उसने अपनी शक्ति को एकत्र 
करके राज्य कौ सीमा को बढाया। अपने पूर्वजो द्वारा युद्ध में हारी हुई भूमि को जीता ओर 
पूर्वं से पश्चिमी समुद्र तक राज्य का विस्तार किया। यह सातवाहन राजा गौतमीपुत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ, जो उस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है । कहा जाता है कि 
उसके शासनकाल मे उसके घोड़ों ने तीन समुद्र का पानी पिया । बौद्धधर्म के प्रति इस राजा 
का ज्ुकाव था। नासिक से प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होने बौद्ध भिक्षुओं के 
लिए भूमि दान आदि कार्य किये' । इतिहास के अनुसार इन्होने 106 ई० सन्‌ से 130 ई० सन्‌ ¦ 
पर्यन्त राज्य किया। भविष्यवाणी के अनुसार आचार्य का प्रादुर्भाव भगवान्‌ बुद्ध के चार सौ 
साल बाद हुआ जो ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है । मान्यताओं के 
अनुसार वे तीन सौ वर्षो तक जीवित रहे । इस प्रकार द्वितीय शताब्दी ई० सन्‌ के प्रारम्भ मे 
आचार्य अपने जीवन के उत्तरार्धं में थे। यही समय सभी मान्यताओं की दृष्टि से उचित 
प्रतीत होता है ओर ग्रन्थ कौ रचनाकाल को निर्धारण करने में सहायक होता है । उपर्युक्त 


1. सातवाहनों ओर पश्चिमी क्षत्रपों के अभिलेख - डं° वा० पी० मिराशी, प° 25 
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बातों से यह निष्कर्षं निकलता है कि आचार्य ने इस ग्रन्थ कौ रचना द्वितीय शताब्दी के 
प्रारम्भ में लगभग 110 ई० सन्‌ के आस-पास कौ है । 


आचार्य नागार्जुन ने इस ग्रन्थ के अतिरिक्त रत्नावली नामक ग्रन्थ कौ रचना भी 
इसी सातवाहन राजा को सम्बोधित करते हुए कौ है। इन दोनों ग्रन्थों मे किस ग्रन्थ कौ 
रचना पहले हुई, एेसा कोई क्रम स्पष्ट नहीं है । फिर भी एेसा माना जा सकता है कि पहले 
संक्षेप में सुहल्लेख कौ रचना कौ गई होगी ओर पश्चात्‌ विस्तृत रूप में रत्नावली को रचना 
की होगी। एेसा विचार करने में कोई दोष भी नहीं है, क्योकि दोनों ग्रन्थों के विषयों में 
समानता पाई जाती है । जिन विषयों का संक्षेप में सुहल्लेख में वर्णन किया गया है, उनका 
विस्तारपूर्वक रत्नावली मेँ वर्णन किया गया हे । 


ग्रन्थ की व्यक्तपदा-टीका की रचना आचार्य महामति ने कौ है, जिनके बारे मेँ 
बौद्धधर्म के इतिहास में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । अतः इनके बारे में कुछ ठीक- 
ठीक कहना सम्भव नहीं है । लेकिन हम आचार्य कौ रचना के आधार पर कुक कहने को 
चेष्टा करते हैँ । आचार्य कौ इस व्यक्तपदा-टीका में भगवान्‌ के वचनो का ही उद्धरण दिया 
गया है, जबकि पश्चात्‌वर्तीं भोटाचार्यो टीकाकारो ने बोधिचर्यावतार, शिक्षासमुच्चय, 
मध्यमकावतार आदि अनेक ग्रन्थों से उद्धरण प्रस्तुत किये है । अतः एेसा लगता है कि ये 
आचार्य नागार्जुन के समकालीन नहीं थे तो बहुत बाद के भी नहीं थे। इन परिस्थितियों में 
आचार्य के काल का निर्णय अत्यन्त दुःसाध्य कार्य है । विद्वानों को इस विषय में गवेषणा 
करनी चाहिए। 








+ अ ऋ. 
` चति 4 
४, ५ ` 
[वि ., -- 
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महायानसूत्रो को बुद्धवचनता 


--विजयराज वजराचार्य- 


[ बौद्ध धर्म के दोनों प्रस्थान महायान एवं हीनयान वस्तुतः बुद्ध दवारा ही प्रवर्तित हैँ ओर भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपने तीनों धर्मचक्र प्रवर्तनं में इनका उपदेश दिया। फिर भी स्थविरवादी महायान सूत्रों को बुद्ध द्वारा 
उपदेशित नहीं मानते । प्रस्तुत निबन्ध मे उक्त सारी विप्रतिपत्तियों को महायान सूत्रों से उद्धरण देते हए 
सप्रमाण इनका बुद्धवचनत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया हे । | 


शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्रापि के पश्चात्‌ त्रिविध धर्मचक्रप्रवर्तन किया। 
उसमें द्वितीय ओर तृतीय धर्मचक्रप्रवर्तन महायान के लिए.था। द्वितीय धर्मचक्र के विनेयजन 
महायानी लोग हैँ तथा शून्यता, अनुत्पाद, अनिरोध आदि इसकौ विषयवस्तु हे । तृतीय 
धर्मचक्र का प्रवर्तन भगवान्‌ ने वैशाली मे किया। इसके विनेयजन विज्ञानवादी लोग ह । 
परिकल्पित कौ लक्षणशून्यता, परतन्त्र कौ स्वयम्भाव से शून्यता तथा परिनिष्पत्न कौ 
परमार्थतः शून्यता इसका विषय है । यथा- 


त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधा निःस्वभावताम्‌ । 
सन्धाय सर्वधर्माणां देशिता निःस्वभावता! ।। 


अपनी विशिष्ट दार्शनिक प्रतिभा से महायान सूत्रों के आधार पर नागार्जुन द्वारा 
माध्यमिक दर्शन की प्रतिष्ठा करते ही उन्हीं के काल में महायानसूत्रों को नुद्धवचनता पर 
प्रश्नवाचक चिह लगने लगे थे। विरोध पक्ष कौ ओर से कहा जाने लगा कि जिन सूत्रों का 
संगीतियों मे संगायन नहीं हआ तथा परम्परागत पिटको से जिनका विषय भी भिन्न हे, एसे 
सूत्र निशित ही बुद्धवचन नहीं हैँ । इन सूत्रों को स्वयं नागार्जुन ने रच लिया है अथवा 
वंचना के लिए स्वयं मार द्वारा प्रणीत हैँ । यही कारण है कि नागार्जुन से लेकर सभी प्रमुख 
महायानी आचार्यो ने महायान सूत्रों कौ बुद्धवचनता सिद्ध करने के लिए प्रभूत प्रयास 
किये हेँ। 


1. त्रिंशिका विक्षपिमात्रतासिद्धि-का० 23, पृ० 327, सं०-प्रो° रामशंकर त्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन्‌ 1972 
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| आचार्यं नागार्जुन का कहना है कि शून्यता केवल महायान सूत्रों का ही प्रतिपाद्य 
| नहीं है, अपितु हीनयानी पिटको मे भी उसकी चर्चा है । जैसा कि कहा है | 


| फेणपिण्डूपमं रूपं वेदना बुब्बुलूपमा । 
| मरीचिकूपमा सञ्ञा संखारा कदलूपमा । | 
| मायूपमञ्च विञ्ञाणं देसिता दिच्यबन्धुना। ।। 


| 
| 
अज्ञान के कारण लोग स्पष्टतया उसे समञ्च नहीं सके तथा द्वेष के कारण महायान | 
| को निन्दा करते हैँ । तथा हि- | 


| कात्यायनाववादे च अस्ति नास्तीति चोभयम्‌ । 
| प्रतिषिद्धं । 
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभावनाः ।, 


| हे कात्यायन ! वास्तविकता में तत्त्व को अस्तित्व ओर अनस्ति्व दोनों रूपों मे 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह तो निष्प्रपञ्च रूप है, जिसका हीनयानी ग्रन्थों में भी 
स्पष्टतया प्रतिपादन है । जैसे कि धम्मपद मेँ भी कहा है 


| 

| 

| 
| | सब्बे धम्मा अनत्ता ति, यदा पञ्ञाय पस्सति । 

| अथ निष्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिधा ।। 

| चन््रकौति ने भी मध्यमकावतार में अर्हतों द्वारा शून्यता का साक्षात्कार होना तीन 
| युक्तियों ओर आगम वचनां द्वारा सिद्ध किया है| 


निर्दिष्ट कहा है, अज्ञान द्वारा लोग उसे देख नहीं पाते ओर उसकी निन्दा करते हैँ । तथा 


॥ रत्नावली में भी आचार्य नागार्जुन ने विस्तारपूर्वक महायान को भगवान्‌ द्वारा 
| 
| हि 





1. ब्रष्टव्य-संयुक्तनिकाय, खण्ड 2, पृ० 360, सं०-भिक्षु जगदीश काश्यप, नवनालन्दा महाविहार, 1959, 
तुलनीय--इन्हीं प॑क्तियों का संस्कृत रूपान्तर प्रसन्नपदा, पृ° 14 मे एक संस्कृत सूत्र से उद्धुत है- 
फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना बुदबुदोपमा । 

| मरीचिसदृशी संज्ञा संस्काराः कदलीनिभाः । 

| मायोपमं च विज्ञानमुक्तमादित्यबन्धुना ।। (सं०-पी० एल० वैद्य, दरभंगा संस्करण, 1960) 

| 2. मूलमाध्यमिककारिका, 15.7, पृ० 117-118, दरभंगा संस्करण। 

धम्मपद्‌, मग्गवग्गो, पृ० 280; के० उ० ति० शि० सं०, सारनाथ, वाराणसी 1982 

| 4. मध्यमकावतार, तिन्बती संस्करण, पृ० 18, कर्गयुद्‌ कमेरी दवारा प्रकाशित, के० उ० ति० शि० सं० , 1997 
। 


^> 
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बोधिसत्त्वस्य सम्भारो महायाने तथागतैः । 
निर्दिष्टः स तु संमूढः प्रद्विषटैश्चैव निन्द्यते ।। 


गुणदोषानभिज्ञो वा दोषसंज्ञी गुणेषु वा । 
अथवापि गुणद्रेषी महायानस्य निन्दकः ।। 


परात्महितमोक्षार्थाः संक्षेपाद्‌ बुद्धशासनम्‌ । 
ते षटूपारमितागभस्तिस्माद्‌ बौद्धमिदं वचः! ।। 


आर्य मैत्रेयनाथ ने महायान को बुद्धवचन सिद्ध करने के लिए अपने 
महायानसूत्रालंकार में ' महायानसिद्धयधिकार'' नामक एक स्वतन्त्र अधिकार ही लिखा 
है । उन्होने लिखा कि प्रज्ञापारमिता आदि महायानसूत्र बुद्धवचन न होकर सद्धर्म में विघ्न 
डालने कौ इच्छा से किसी अन्य ने रचे होते तो सद्धर्म कौ रक्षा में उपेक्षा न करने वाले 
सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध ने पहले ही इसको भविष्यवाणी कर दी होती, किन्तु उन्होने वैसा नहीं 
किया है । श्रावकयान ओर महायान साथ-साथ ही प्रवृत्त हुए हैँ । यदि बुद्धवचन न होते तो 
दोनों कौ एक साथ प्रवृत्ति कैसे होती? यह गम्भीर ओर उदार महायानदर्शन तार्किको कौ 
बुद्धि का अगोचर है, अतः किन्हीं अन्य तार्किको के द्वारा यह बाद मेँ कह दिया है-एेसा 
कहना प्रलापमात्र है । कालान्तर मेँ किसी ने बुद्धत्व प्राप्त करके इन वचनों को कहा 
है-एेसा कहा जाए तो उतने से ही महायानसूत्रं का बुद्धवचनत्व सिद्ध हो जाता है, 
क्योकि वही बुद्ध है, जो सम्बोधि प्राप्त कर इस प्रकार के वचन कहता हे । यदि महायान 
का भाव हो तो प्रज्ञापारमिता आदि महायानसूर्रों को बुद्धवचन होना चाहिए, क्योकि इनसे 
श्रेष्ठ कोई अन्य महायानपिरक उपलब्ध नहीं है । यदि महायान का अभाव है तो श्रावकयान 
का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। 


अतः श्रावकयान तो बुद्धवचन है, महायान नहीं, एेसा कहना युक्ति-युक्त नहीं है, 
क्योकि बुद्धयान के बिना बुद्ध का उत्पाद ही सम्भव नहीं है, अतः महायानपिरक एवं 
श्रावकपिरक दोनों के बुद्धवचनों के होने यान होने में कुछ भी अन्तर नहीं है । महायान 
की भावना से उस निर्विकल्प ज्ञान की प्राति होती है, जो क्लेशो का प्रतिपक्ष होता है। 
अतः महायानपिटक बुद्धवचन है । '' महायानसूत्रों मे कुछ एेसे वचन उपलब्ध होते है, 


1. आर्य नागार्जुन विरचित रत्नावली, 4:, 67, 68, 82, दरभंगा संस्करण, 1960 
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हें - यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि एसे वचनो का अर्थं यथारुत नहीं होता, 
अपितु उनका आभिप्रायिक अर्थं हुआ करता है। इसलिए एेसे कथनो कौ ‹ नेयार्थसूत्र' 
कहते हे । इसलिए वे अबुद्धवचन नहीं हैँ । तथा हि-- 


जिनका शब्दानुसारी अर्थं लेने मे विरोध दिखाई पडता हे, अतः ये बुद्धवचन नहीं 


आदावव्याकरणात्‌ समप्रवृत्तेरगोचरात्‌ सिद्धेः । 
भावाभावेऽभावात्‌ प्रतिपक्षत्वाद्‌ रूतान्यत्वात्‌। ।। 


आचार्य शान्तिदेव ने भी अपने बोधिचर्यावतारः मेँ महायानसूत्रों का विस्तारपूर्वक 
बुद्धवचनत्व सिद्ध किया है । आचार्यं श्रावकयानी वैभाषिक आदि से कहते है कि यदि 


महायान असिद्ध हैँ तो श्रावकपिटक के ही बुद्धवचन होने मे क्या प्रमाण है? अर्थात्‌ कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। 


यह श्रावकयान बुद्धवचन है, क्योकि इसे महाकाश्यप आनन्द आदि ने सुन कर 
क्रमशः संगायन कर परम्परया आज तक सुरक्षित रखा है, अतः इसकी विशुद्ध परम्परा हे, 
अतः यह बुद्धवचन हे, यदि श्रावकयानी एेसा कहते है, तो परम्परा ओर संगायन का होना 
महायान के साथ भी है। मञ्जुश्री, अवकोकितेश्वर आदि ने संगायन किया है ओर नागार्जुन 
से लेकर इसकी अविच्छिन्न परम्परा चली आ रही है । अतः महायान भी सिद्ध है। यही 
नही, यदि यह कहें कि महायान के बुद्धवचन होने मेँ आप मेँ ओर हम में विवाद है, 
अतः जो विवादग्रस्त है वह बुद्धवचन नहीं हो सकता। यदि श्रावकयानी एसा कहे कि 
विवाद के होने से बुद्धवचन नहीं है तो वे ठेसा नहीं कह सकते, क्योकि बौद्धनिकायों में 
आपस मेँ बहुत मतभेद हैँ । जैसे थेरवाद मे अन्तराभव का न होना माना जाता है, वहीं 
सर्वास्तिवाद में उसका होना माना जाता है। थेरवादी लोग भिक्षु की दीक्षा जहाँ पालि 
भाषा में ही देना मानते हैँ, वहाँ अन्यवादी संस्कृत ओर प्राकृत या अपनी-अपनी भाषाओं 


मे देना स्वीकारते हैँ । अतः निकायो मे मतभेद है। फलतः श्रावकयान भी बुद्धवचन न 
होगा। 





1. महायानसूत्रालङ्कार- 1: 7, पृ० 3 
2. बोधिचर्यावतार- 9.42 
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यही नहीं तत्त्ततया भी जब तक साधक किसी आलम्बन में स्थित रहेगा वह 
अर्हत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, निरालम्बन शून्यता के सम्यग््ञान से ही अर्हत्व प्राप्त 
होगा। अतः महायान नुद्धवचन सिद्ध होगा । 


दूसरी ओर महायान के दो तिहाई वचन श्रात्रकयानियों से मिलते है, वहीं कुछ 
अंश के न मिलने से कैसे वह बुद्धवचन नहीं होगा। जैसे कुछ अंशके न मिलने से 
महायान को बुद्धवचन नहीं मान रहे, वैसे ही दो तिहाई कौ समानता होने से क्यो शेष को 
भी बुद्धवचन नहीं मानतेः 


यदि कहो कि श्रावकपिटक के बुद्धवचन होने में श्रावकयानी ओर महायानी दोनों 
को कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, अतः उभयसिद्ध होने से श्रावकपिटक बुद्धवचन है? इस पर 
आचार्य कहते हैँ कि उभयसिद्ध होने से पूर्वं श्रावकपिटक भी बुद्धवचन के रूप में असिद्ध 
ही था। यदि यह कहो कि हमें ओर तुम्हें छोडकर अन्य मतावलम्बियों के द्वारा भी 
श्रावकपिरक बुद्धवचन के रूप में सिद्ध है? इस पर आचार्य का कहना है कि अन्यो के 
आधार पर अपने आगम कौ सत्यता स्वीकार कौ जाएगी तो वेद आदि को भी सत्य 
स्वीकार करना पडेगा। तथा हि- 


नन्वसिद्धं महायानं .कथं सिद्धस्त्वदागमः । 
यस्मादुभयसिद्धोऽसौ न सिद्धोऽसौ तवादितः ।। 


यत्प्रत्यया च तत्रास्था महायानेऽपि तां कुरु । 
अन्योभयेष्टसत्यत्वे वेदादेरपि सत्यता ।। 


अपि च, यदि एेसा कहा जाए कि जो आम्नाय गुरु-शिष्य परम्परा से बुद्धवचन के 
रूप में आगत है, सूत्र मे अवतरित होता है, विनय में दिखलाई पडता है ओर धर्मता 


1. शासनं भिक्षुतामूलं भिक्षुतैव च दुःस्थिता । 

सावलम्बनचित्तानां निर्वाणमपि दुःस्थितम्‌ ।। 

विना शून्यतया चित्तं बद्धमुत्पद्यते पुनः । 

यथासं्ञिसमापत्तौ भावयेत्‌ तेन शून्यताम्‌ ।। ( बोधिचर्यावतार 9.45, 49) 
2. एकेनागम्यमानेन सकलं यदि दोषवत्‌ । 

एकेन सूत्रतुल्येन किं न सर्वं जिनोदितम्‌ ।। (वहीं 9.51) 
3. बोधिचर्यावतार, 9.42-43 
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(प्रतीत्यसमुत्पाद) का विलोम नहीं है, अतः यह बुद्धवचन है तो ये सारी बातें महायान में 
भी दृष्टिगोचर होती हैँ" । अतः महायान भी बुद्धवचन है। 


 अध्याशयसंचोदनसूत्र के अनुसार जो वचन अर्थ से संयुक्त है, धर्म से संयुक्त है 
क्लेशों का प्रहाणक है ओर निर्वाण के गुणों की अनुशंसा करता है, वे बुद्धवचन हैँ 
संक्षेप में जो सुभाषित है, वह बुद्धभाषित हैः 


वस्तुतः हीनयान ओर महायान अथवा श्रावकयान, प्रत्येकनुद्धयान ओौर 
बोधिसत्वयान, ये सब सत्वो के यथारुचि एवं आशय के अनुसार, बुद्ध के उपदेशों के 
व्याख्यान हैँ । ये सब कोई भिन्न सैद्धान्तिक तत्व नहीं हैँ, अपितु साधक लोगों के 
आध्यात्मिक विकासक्रम ओर बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप एक तारतम्य है । 


महायान कौ बुद्धवचनता के विरोध में अनेक अन्य आक्षेप भी दिये जाते हैँ तथा 


आज भी विद्वान्‌ उनमें संदेह प्रकट करते हैँ, जिनका आचार्यो ने विस्तृत समाधान 
किया हे। 


(1) महायान सूत्रों का प्रथम, द्वितीय संगीतियों में संगायन नहीं हुआ है? 


महायानसूत्रों का संगायन हुआ दहै, किन्तु उनके संगीतिकार समन्तभद्र मञ्जुश्री, 
वज्रपाणि, मैत्रेय आदि बोधिसत्व थे। श्रावकयानी उनके संगीतिकर्ता नहीं हो सकते, 
क्योकि वे उनके गोचर नहीं हैँ । लगातार 45 वर्षो तक विभिन्न स्थानों पर भगवान्‌ बुद्ध 


द्वारा उपदिष्ट सूत्रों का परिमाण उतना ही नहीं हो सकता, जितने का संगायन प्रथम ओौर 
द्वितीय संगीति में श्रावकयानियों ने किया है। 


(2) महायानसूर्रों मे भगवान्‌ बुद्ध के धर्मकाय को नित्य तथा व्यापक कहा गया 
है, जो बौद्धं के इस सर्वमान्य सिद्धान्त के विपरीत है कि "सभी संस्कार अनित्य'' है? 


1. द्र°-स्वकेऽवतारात्‌ स्वस्यैव विनये दर्शनादपि । 
ओदार्यादपि गाम्भीर्यादविरद्धैव धर्मता ।। (महायानसूत्रालंकार 1.11, प° 4) 
2. यदर्थवद्‌ धर्मपदोपसंहितं त्रिधातुसंक्लेशनिबर्हणं वचः । 
भवेच्च यच्छान्त्यनुशंसदर्शकं तदुक्तमार्षं विपरीतमन्यथा ।। 
द्र०-बोधिचर्यावतारपंजिका में उद्धूत, पृ० 205, दरभंगा संस्करण । 
3. अपि च- यत्किञचिन्मैत्रेय सुभाषितं सर्वं तद्‌ बुद्धभाषितम्‌। (द्र०-अध्याशयसंचोदनसूत्र) 
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भगवान्‌ बुद्ध ने जिस यथावत्‌ ज्ञान का अधिगम किया हे, उससे वे कभी विचलित 
नीं होते तथा न उसमें कोई विकार आता दै । इसी अर्थ में वह नित्य कहा गया है, न कि 
कूटस्थ नित्यता के अर्थं में । उसकी नित्यता का तात्पर्य सन्ततिनित्यता से है । भगवान्‌ का 
यावत्‌ ज्ञान सभी जञेयों मे व्याप्त होता है तथा उसका जगदर्थ कृत्य सभी विनयो मे सर्वत्र 
प्रवृत्त होता रहता है, इसी अर्थ मेँ उसे व्यापक कहा गया हे, न कि ब्रह्म कौ तरह व्यापक ` 
के अर्थमे। 


(3) महायानसूत्रों मे तथागतगर्भं या आलयविज्ञान कौ देशना कौ गई हं ६. 
प्रकारान्तर से तैर्थिकों के आत्मा की देशना के सदृश है । फलतः यह बौद्धो के "सभी धमं 
अनात् हैँ '' इस सिद्धान्त के विपरीत है? 


तथागतगर्भं का आधार चित्त कौ शून्यता, हेतुओं कौ निर्लक्षणता ओर फल कौ 
अप्रणिधानता स्वरूप रहै, न कि शाश्वत पुरुषसदृश। जन्म ग्रहण करने वाला विज्ञान 
( आलयविज्ञान) भी नदी स्रोत की तरह क्षणिक प्रवाह मात्र ही है। ये धर्ममुद्रा एवं नैरात्म्य 
का कभी भी अतिक्रमण नहीं करते। 


(4) निरुपधिशेष निर्वाण की अवस्था में भी बुद्ध कौ चित्तसन्तति का निरोध नहीं 
होता! वे अप्रतिष्ठित निर्वाण में स्थित रहते हैँ । महायान का यह सिद्धान्त "“ निर्वाण शान्त 
है ' '--इस सर्वमान्य बौद्धसिद्धान्त से विपरीत है? 


बुद्ध ने आवरणों का सर्वथा प्रहाण कर दिया रै। वे विनेयजनों के अध्याशय के 
अनुरूप कहीं जन्म-ग्रहण, कहीं बोधि प्रापि तो कहीं परिनिर्वाण दर्शति रहते हैं । उनकौ 
चित्तसन्तति का सर्वदा विलोप कभी नहीं होता। चित्त कौ सन्तति को इस निरन्तरता का 
उपर्युक्त सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं हे । 


(5) महायानसूत्रौ में त्रत, उपवास, स्नान, मन्त्र आदि का विधान हे, जिसके द्वारा 
पापों का प्रक्षालन ओर मुक्ति की प्रापि का उल्लेख है, जैसा कि ब्राह्मण धर्मम भीहै, 
अतः वे बुद्धवचन नहीं हो सकते? 


| महायान का साधक संस्कृत, असंस्कृत किसी भी धर्म कौ कल्पना नहीं करता 
ओर न उनमें अभिनिविष्ट होता है। बह सभी धर्मो को आदिशून्य एवं प्रकृतिविशुद्ध 
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समञ्ता है । वह स्नान, व्रत आदि से पाप का क्षय भी नहीं मानता, फिर भी शरीरलाघव 
एवं मुक्ति में सहायक स्नान, व्रत आदि का आचरण करता है। अतः यह कहना कि 
महायान सूत्रों में धारणी, मन्त्र, व्रत, स्नान, उपवास आदि के जो उपदेश उपलब्ध होते हैँ, 
वे ब्राह्मण धर्म के समान हैँ, वे बुद्धवचन नहीं हो सकते, सर्वथा युक्तिहीन हैँ" । इस तरह 
हम देखते हैँ कि महायानी आचार्यो ने महायानसूर्रों को बुद्धवचन सिद्ध करने के लिए 
व्यापक एवं कालव्यापी प्रयास किये हैँ । 


यह विदित है कि आचार्य नागार्जुन ने प्रज्ञापारमितासूत्रो के आधार पर माध्यमिक 
दर्शन की प्रतिष्ठा कौ । उन्होने समस्त बुद्धवचनों का समन्वय कर उनका मुख्य प्रतिपाद्य या 
पारमार्थिक अभिधेय शून्यता को ही निरूपित किया। प्रज्ञापारमितासूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य 
तो शून्यता है ही, जिन सूत्रों के प्रतिपाद्य अन्य विध हे, उनका भी पारम्परिक अभिप्राय 
शून्यता के अर्थ में ही उन्होने प्रकाशित किया। उनका कहना है कि जो विनेयजन तत्काल 
शून्यता के पात्र नहीं है, उनके उद्वेग ओर भय से रक्षा के लिए उपायकुशल भगवान्‌ ने अन्य 


प्रकार के सूत्रों कौ देशना कौ है। एेसा सूत्रों का भी उदेश्य अन्ततोगत्वा विनैयजनों को 
शून्यता के लिये भव्य बनाना ही हे। 


अर्थात्‌ सारांश में महायान में व्याप्त जिस बोधिचित्त, महाकरुणा, सभी धर्मो कौ 
निःस्वभावता आदि का युक्ति से विश्लेषण करने पर कर्हीं भी दोष नहीं दिखता हो ओर 
एेसे विचारों से व्यक्तिगत ओर समाज का कल्याण हो, वह कैसे बुद्धवचन नहीं होँगेः । 


1. इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के व्यापक समाधान के लिए द्रष्टव्य-आचार्य भावविवेक कृत तर्कज्वाला। 


2. विस्तार के लिए द्रष्टव्य- बौद्ध दर्शन प्रस्थान, प्रो रामशंकर त्रिपाठी, केन्द्रीय उच्च-तिब्बती शिक्षा 
संस्थान, सारनाथ, सन्‌ 1997 = 


न 





बौद्ध पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी : परिशिष्ट 
( अक 19, 25 तथा 29) 


--ठिनलेराम णाशनी- 


[ दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग कौ षाण्मासिक शोधपत्रिका 'धीः' में प्रारम्भसेही"' बौद्ध 
पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय'' शीर्षक से बेद्ध-तनत् ग्रन्थों मे प्रयुक्तं पारिभाषिक शब्दों का उन्हीं ग्रन्थो म दी 
हई परिभाषाओं ओर उनके विविध अर्थो को संकलित कर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस स्तम्भ के 
अन्तर्गत संगृहीत सामग्री कौ भूमिका तथा विविध अनुक्रमणियों के साथ बैौद्ध- तन्त्र कोश (भाग-1), 1990 
तथा (भाग-2), 1997 में प्रकाशित किया जा चुका है । दो भागों में प्रकाशित इस ग्रन्थ में 30 से अधिक बैौद्ध- 
तन्त्र ग्रन्थों से सामग्री संकलित की गई है । 


इधर करई वर्षो से, नये बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों के प्रकाशन के अभाव में उपर्युक्त स्तम्भ के अन्तर्गत 
शोधपत्रिका ' धीः' के प्रत्येक अंक में सामग्री- संकलन संभव नहीं हुआ। फिर भी, नये ग्रन्थो के प्रकाशित होने 
पर शोधपत्रिका के कई अंकों मे सामग्री संकलित की गई दँ । लेकिन, अभी तक इन सामग्रियों को ग्रन्थ रूप 
नहीं दिया जा सका। शोध-अध्येताओं कौ सुविधा हेतु शोध-पत्रिका के 19, 25वें तथा 29 अंक में 
प्रकाशित पारिभाषिक शब्दों को संगृहीत कर अकारादिक्रम से अनुक्रमणी दी जा रही है । साथ ही, उन शब्दो 
की व्याख्या मे आये अवान्तर पारिभाषिक-शब्दों की भी अलग से अनुक्रमणी दी जा रही है । उपर्युक्त अंकों मे 
कल्कि श्रीपुण्डरीक विरचित लघुकालचक्रतन्त्रराज कौ टीका विमलप्रभा (भाग-3), तथागतरक्षित के निबन्ध 
ओर अलककलश की टीका सहित योगिनीसंचारतन्त्र तथा आर्यदेव विरचित च्यमिलापकप्रदीप आदि ग्रन्थों से 
सामग्री संगृहीत हे । ] 


शब्द अंक पृ शब्द अंक पृ० 


अकारः 29 51 अधिष्ठानयोगः 2 52 
अक्षराणि 19 31 अध्यात्माभिसम्बोधिः 2 5 
अक्षोभ्यः 1 ॐ अपानः (वायुः) 29 52 
अङ्कुरिकः 25 9 अन्धातुः (पञ्चधा) 2 
अणुः (शुद्धाणुः) 19 ॐ अभिषेकक्रमः अ~ 
अहयम्‌ 25 9 अभिसंबोधिक्रमः (द्विविधः) 29 53 
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अमिताभः 19,25 32; 97 
अमोघसिद्धिः । 
अम्बरः (द्विधा) 19 32 
अर्बुदः 25 ` 98 
अविद्या (महा) 19 33 
अष्ट प्रहाणसंस्काराः 25 98 
अशष्टाङ्धिको मार्गः 19 33 
अष्टौ ध्यानविपोक्षाः (ह ~ 
अष्टौ रूपिणः ( 
आकर्षणी 25 98 
आकाशगर्भः 9 
आकाशः 29 53 
आलिकाली 25 9%9 
आलिङ्गनम्‌ 25 ॐ 
आलोकोपलब्धज्ञानस्य प्रकृतिः 29 53 
( सपतक्षणाः) 
ईक्षणम्‌ 239 
ईर्घ्यावज्रः 25 99 
उदानः (वायुः) 29 53 
उपायस्चानस्य प्रकृतिः 29 53 
(चत्वारिंशत्‌ क्षणाः) 
उपायतन्त्रम्‌ 9. 
उलूकास्या = 
ऋद्धिपादचतुष्टयम्‌ 25 99 
एकक्षणाभिसम्बोधिलक्षणम्‌ 19 ॐ 
एकवीर : 19 34 
एकादश कामाः (धातवः) 19 3 
एेरावती 25 100 
एेश्वर्यवच्रः 25 100 


ओड़ियानम्‌ 

ओड्‌ = 

कङ्कालः 

कण्ठिका 
कपालमसृकृपूर्णम्‌ 
कर्तरी (त्रिविधा) 
कर्तिका 

कर्मपथाः (त्रीणि दुश्चरितानि) 
कलिङ्घः 

कल्कौ 
कवचद्रयम्‌ 
कवचतन्त्रम्‌ 
काकास्या 

काञ्ची 

कामरूपः 

कायः (चतुर्धा) 
कायायतनम्‌ (पञ्चधा) 
कालचक्रम्‌ 
कुण्डलः 
कु 

कुलम्‌ 

कुलम्‌ (त्रिविधम्‌) 
कुलम्‌ (पञ्चधा) 
कु लूता 

कोसलः 

क्लेशाः (चत्वारः) 
खगानना 
खट्वाङ्गम्‌ 
खण्डकपाली 


100 
100 
100 
101 
181 


101 


101 


102 


10 


102 


102 


59 


र 
102 


“4 ५ 


55 
103 
103 


103 
103 
104 
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खण्डरोहा 

खर्वरौ 

गन्धविषयः (पञ्चधा) 
गृहदेवता 

गोदावरी 

घण्टा 

घ्राणायतनम्‌ (पञ्चधा) 
चक्र वतिनी 
चक्रवर्भिणी 

चक्रवेगा 
चक्षुरायतनम्‌ ( पञ्चधा) 
चण्डाक्षी 

चण्डिका 

चतुरङ्ग साधनम्‌ 

चतुर्णां बौद्धानां भावना 
चतुर््बह्यविहाराः 
चतुर्महाभूतम्‌ 
चतुर्माराः 

चतुरमुद्रा ‡ 

चतुर्विमोक्षाः 

चत्वार आस्रवाः 
चत्वार ऋद्धिपादाः 
चत्वारि धर्मदानानि (पदानि?) 
चत्वारि प्रतिशरणानि 
चत्वारि सत्यानि 
चत्वारि सम्यक्प्रहाणानिं 
चत्वारि संग्रहवस्तूनि 
चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि 
चत्वारोऽरूपाः (धातवः) 


25 
25 


104 
104 


चत्वारो वैशारद्याः 
चर्यायोगी 

चित्तसमाजः 

जालन्यर; 

जिनपतिः 

जिह्वायतनम्‌ (पञ्चधा) 
डमरुः 

डाकिनी 
डाकिनीजालसं्ररम्‌ 
तत्त्वम्‌ (त्रिधा) 

तत्त्वम्‌ (पञ्चधा) 
तत्त्वम्‌ (भूतनयात्मकसमाधिः) 
तथता | 
तथागतकायः (वच्रकायः) 
तथागतन्ञानम्‌ 

तन्त्रम्‌ 

तन्त्राणां संख्या 
तेजोधातुः (पञ्चधा) 
त्रयो विषाः 

त्रिनेत्रा 

त्रिशकुनिः 
त्रिशरणगमनम्‌ 
त्रिशूलम्‌ 

त्रीणि मूलानि 
त्रैलोक्याचारम्‌ 

दश पारमिता: 

दश बोधिसत्ववशिताः 
दश भूमयः 

दश वायवः 


161 


106 
106 
106 


10 
10 
9. 


& £ 


9 


107 


< 


100 
108 
39 
108 
ॐ 
39 
ॐ 
ॐ 
39 
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दशाकुशलकर्मपथाः 
दुष्करचर्या 

देवताह कारम्‌ 
देवीकोटः 

दरमच्छाया 

एन्द्रम्‌ 
द्ात्रिंशन्महापुरुषलक्षणानि 
द्वादश रन्ध्राणि 
द्रादशाङ्घप्रतीत्यसमुत्पादः 
द्विविधं नैरात्म्यम्‌ 
दवेषवजः 

धातवः (चत्वारः) 
नगरः 

नर्तेश्चरी 

नवाङ्घ प्रवचनम्‌ 

नाड्यः (अष्टौ) 
निर्वाणम्‌ 

पञ्च उपविषाणि 

पञ्च क्षाराणि 

पञ्च चक्षूषि 

पञ्च ज्ञानानि 

पञ्च तोयानि 

पच्च दृष्टयः 

पञ्च देव्यः 

पञ्च बलानि 
पञ्चबुद्धविशुद्धा (तनुः) 
पच्च नु्राः 

पञ्च लवणानि 

पञ्च विषाणि 


धीः 2.>.> 


19 ॐ 
"त, 
25 108 
25 108 
25 108 
25 109 
19 ॐ 
19 
19 4 
19 4 
25 109 
29 60 
25 109 
25 109 
19 4 
(2. 

19,29 41; 60 
19 41 
19 
~ 
29 6 
19 42 
19 42 
19 42 

19,25 42;109 
19 42 
25 109 
19 
19 42 


पञ्च स्कन्धाः (लोकोत्तराः) 
पञ्चाकारभावना 

पञ्चाभिन्ञाः 

पञ्चामृतानि 

पञ्चेन्द्रियाणि 

पदमज्वालिनी 

पदयनर्तेश्वर 

पद्मम्‌ 

परमाक्षरसुखम्‌ (भावना) 


परमार्थसत्यम्‌ (नामपर्यायाः) 


परमाश्चः 

परशुः 

परिनिर्वाणम्‌ 

पर्यङ्कम्‌ 

पाणिः 

पातनी 

पायः 

पुल्लीरमलयः 

पूजा (त्रिविधा) 

पृथिवीधातुः (पञ्चधा) 

प्रचण्डा 

प्रज्ञा (त्रिधा) 

प्रज्ञा्ञानस्य प्रकृतिः 
( त्रयस्त्रिशत्क्षणाः) 

प्रभावती 


.प्राणः (वायुः) 


प्राणायामः 
प्रेतपुरी 
बलिः (त्रिविधः) 


19 
19 
19 
19 


19, 


भु 


2८49 9५/90 2.2 9०४2 = ..ॐउ 9.9 


43 

43 

43 

43 
44;110 
110 
110 


डि 


111 
111 
61 
61 
111 
111 
111 
111 
111 
61 
111 
45 
6 


112 
6 
6 

112 

112 
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बुद्धचतुष्टयम्‌ 25 112 महाभैरवा 28; = 11 
बोधिचित्तच्यवनम्‌ (द्विधा) 19 45 महामुद्रा 19,25 46;115 
बोधिचित्तम्‌ 19 45 महायानम्‌ 25 ` - 1 
बोधिपाक्षिका धर्माः 25 112 महावच्रधरः 29 65 
बोधिः 29 63 महावीरः | 25 116 
ब्रह्मचर्यम्‌ 25 113 महावीर्यां 25 116 
ब्रह्मशिरः (सुण्डः) 25 113 महासुखकायः 19 46 
बरह्मसूत्रकम्‌ 25 113 महासुखम्‌ 9 
भगवान्‌ 19 45 मात्सर्यवच्रः 2५: 4 
भगवान्‌ श्रीहैरुकः 25 113 मायोपमसमाधिः (द्वादश- 
भवचक्रम्‌ 19 45 मायादृष्टान्तः) 29 65 
भावनाविशुद्धिः 29 63 मारबलभङ्खः 19 46 
भिक्षूणां द्वादशधूतगुणाः 19 45 मारिणी 25 116 
भुसुक चर्या 29 63 मालवः 25 116 
भूतदर्शनम्‌ | 29 63 मांसम्‌ 25 116 
भूमिलाभः 19 45 मेखला 25 116 
मज्जनम्‌ 19 46 मोक्षः (बुद्धत्वपदम्‌) 29 65 
मण्डलम्‌ 25 114 मोहव्रः ग 
मण्डलम्‌ (अभिसम्बोधि- मोहिनी ५ 
लक्षणम्‌) 29 © यज्ञोपवीतम्‌ 0 
मद्यः 25 114 यमदष्री 2 10 
प्रन््रतत्त्वम्‌ 29 64 यमदाढी 25---0 
मन्त्रः 25,29 114; 65 यमदूती 24) 
मरुदेशः 25 114 यममथनी 25. 98 
महाकङ्कालः 25 114 यानत्रयम्‌ 19 46 
महानासा 25 114 यामिनी 25 118 
महाबलः 25 115 युगनद्धवज्रकायः (नामपर्यायाः) 29 67 
महाबला 25 115 योगतन्त्रम्‌ 19 46 
महाभैरवः 25 115 योगपात्रकम्‌ 25 118 
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योगपीठानि (चत्वारि) ` 
योगमार्गः 

योगाभ्यासः (द्विधा) 
योगिनी 

योगिनीतन्त्रम्‌ 

योगिन्यः (त्रिप्रकाराः) 
योगी 

योगेश्वरः 

रत्नत्रयम्‌ 

रत्नवञ्रः 

रत्संभवः 

रसविषयः (पञ्चधा) 
रागजबोधिचर्या (त्रिविधा) 
रागव: 

रामेश्वर: 

रुचकः 

रूपविषयः (पञ्चधा) 
रूपस्कन्धः (पञ्चधा) 
रूपिणी 

लङ्केश्वरी 

लम्पाक: 

लामा 
लौकिकलोकोत्तराभिषेकः 
वचज्रजटिलः 

वच्रदेह : 

वच्रधर 

वच्रप्रभः 

वच्रभद्रः 

वचम्‌ 


"ममयर ष्णो 
~ जक ~ - न = ० न~ =-= ~ = ~ "णय 
नि र ~ ए न्य ज न~~ ,* ~ =-= ~ - ~~~ ------- ~~ 


धीः >>> 


(2 
25 118 
9. ~~ क 
५ 
1. 
2 
19. ~क 
1.4 
1: 
25 119 
र. 
29 67 
29 67 
25 - कपे 
25 119 
25 119 
०, 
29 68 
25 120 
25 120 
25 120 
2; ~ 0 
19 4. 
25 120 
1 
19. ~ 48 
9 
१ अ 


19,25 48;121 


वज्रयोगः 19 48 
व्राजः 28. 11 
वच्रवाराही 25: -- 42) 
वज्रसत्त्वः 19,25 48;122 
वच्रसूर्यः 2. 
वचरहूंकारः 21 
ठच्री 19 48 
वाग्विकल्पलक्षणम्‌ (चतु्विधम्‌)29 68 
वायुतत्त्वम्‌ 29 68 
वायुधातुः (पञ्चधा) 29 6 
वायुवेगा 25 122 
विकटदष्री ^ 1 
विज्ञानम्‌ (त्रिस्वभावम्‌) 0.9 
विज्ञानस्कन्धः (पञ्चधा) 2. 
विद्या 19 48 
विरूपाक्षः 25 123 
वीरमती 25 123 
वीरः 25: 3 
वेदनास्कन्धः (पञ्चधा) 9. 
वेदाः (चत्वारः) 2. 423 
वैरोचनः 19,25 48;123 
व्यानः (वायुः) 29 72 
शब्दविषयः (पञ्चधा) 29 
शास्ता 25 124 
शिरोमणिः 25 124 
शृकरास्या 25 124 
शून्यता 19 49 
शौण्डिनी 25 124 
श्यामादेवी 25 


124 
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श्रीहेरुकवचः | 25 125 सिद्धान्ताः 
श्रोत्रायतनम्‌ (पञ्चधा) 29 72 सिद्धिः 
श्चानास्या 25 125 सिद्धिः (त्रिविधा) 
षडनुस्मृतयः 19 49 सिन्धुदेशः 
षडुपरसाः 19 49 सुभद्र 
षोडश रूपाः (भवाः) 9 49 सुभद्रा 
सञ्चारविधिः 25 125 सुराभक्षी 
सत्यद्रयम्‌ 29 73 सुरावैरी 
सप्त बोध्यङ्कानि 19,25 49;126 सुवर्णद्रीपः 
सप्त महारसाः 1 49 सुवीरा 
सप्तविधा पूजा 19 49 सृष्टिसंहारकारकाः 
समन्तभद्रसमाधिः 29 73 सेकः (द्विधा) 
समयद्रव्यम्‌ 25 127 सोमपानम्‌ 
समानः (वायुः) 29 73 सौराः 
सर्वज्ञः 19,25 49127 स्पन्दम्‌ 
संचारिणी 25 127 स्मृत्युपस्थानानि (चत्वारि) 
सं्ञास्कन्धः (पञ्चधा) 29 74 स्वदेहपरिवर्तनम्‌ 
संत्रासिनी 25 127 हयकर्णां 
संस्कारस्कन्धः (पञ्चधा) 29 74 हयग्रीवः 
साधकः | 25 128 हसितः 
सिद्धः 19 50 हिमालयः 
2 

अवान्तर पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी 
शब्द अंक पृ शब्द 
अकनिष्ठाः 19 49 अक्षयपुण्यज्ञानसम्भारः 


अकारः 19 ॐ अक्षरकालः 


171 
25. ` ~~ 128 
29 74 
19 50 
25 128 
25 128 
25 128 
25 ~ 128 
25: 29 
25 129 
1 
5. 19 
19 5 
25 129 
25 129 
9 ~ 50 
25 130 
25 130 
25 130 
25 130 
25 130 
25 130 

अंक पुण 
29 € 
19 36 








द 








नि ); 
॥ 
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अक्षरज्ञानम्‌ 19 43 अनक्षर: 19, 29 
अक्षरत्रयम्‌ 29 62,64 अनन्तरद्धिकरी 29 
अक्षरम्‌ 29 51,52 अनभिसंस्कारम्‌ 19 
अक्षोभ्यस्याधिष्ठानम्‌ 29 52,58 अनभ्रकाः 19 
अक्षोभ्यस्वाभा 25 127 अनादिकालविकल्पवाक्‌ 29 
अक्षोभ्यः 25, 29 110,112,122, अनाहतम्‌ 29 
125; 54-57, अनित्यपुद्गलभावना 19 
59-62, 67-70, अनिमित्तम्‌ 19 
72, 73 अनुज्ञात (अभिषेकः) 29 
अग्निमण्डलम्‌ 29 69 अनुत्तरसानम्‌ 29 
अग्रपुरुषः 29 67 अनुत्तरसन्धिः 29 
अग्रमन्त्रेशः 19 4 अनुपमा भूमिः 19 

अद्कुरिकः 25 102, 119 अनेक जन्मावदानज्ञान- 
अचलसंज्ञा 29 74 बलम्‌ 19 
अचला 19 ॐ अन्तर्ग्राहद्ृष्टिः 19 
अतपाः 19 49 अपदसंज्ञा 29 
अतितुष्टम्‌ 29 53 अपरगोदानीयः 29 
अतितृष्णा 29 62 अपानः 29 
अतिभीतम्‌ 29 62 अप्रणिहितम्‌ 19 
अतिविरागः 29 62 अप्रतर्क्यम्‌ 29 
अतिवेदना 29 62 अप्रतिष्ठितनिर्वाणम्‌ 9 
अतिशून्यम्‌ 29  70,71 अप्रमाणशुभाः 19 
अतिशोकः 29 62 अप्रमाणाभाः 19 
अतिस्नेहः 29 62 अबृहाः 19 
अत्यन्तनिष्प्रपञ्चता 29 67 अभिचारसिद्धिः 29 
अदत्तादानम्‌ 19 ॐ अभिध्या 19 
अद्भुतम्‌ 19 40 अभिमुखी 19 
अधिमुक्तिवशिता 19 ॐ अभिषेकचतुष्टयम्‌ 25 
अध्यात्माभिसंबोधिम्‌ 29 53 अभिषेकप्रतिष्ठिता भूमिः 19 


32; 


58, 


61 


124 
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अभिसंबोधिकाल- अला 29 53 
लक्षणम्‌ 19 33 अलम्बुषा 19 41 
अभिसंबोधिक्रमः 29 53 अवधूती 25 105, 108 
अभ्यवकाशिकम्‌ 19 45 अविद्यास्रवः 19 37 
अमिताभस्याधिष्ठानम्‌ 29 52, 58 अष्ट प्रहाणसंस्काराः 25 98, 103 
अमिताभस्वाभा 25 117 असङ्खकोरिः 29 61 
अमिताभः 19, 25, 29 42; 110,112, असत्यम्‌ 29 53 
119; 55, 56, असाधारणगुह्ययोगतन्त्रम्‌ 29 74 

59-62, 67-70, अह ङ्कारममकारत्यागः 19 3ॐ9 

72, 73 आकाशऋद्धिः 19 43 

अमूतिः 29 61 आकाशपुरुषः 29 67 
अमृतप्रभा 19 50 आकाशानन्त्यायतनम्‌ 19 33, 37 
अमोघसिद्धिसमाधिः 2 74 आकिञ्चिन्यायतनम्‌ 19 33, 37 
अमोघसिद्धिः 19, 25, 29 43; 106,111, आचार्यः (अभिषेकः) 19,29 47; 52 
112, 121; आत्मतत्त्वम्‌ 29 56 

54-56, 59-62, आत्मपीठम्‌ 19 47 

67-70, 72, 73 आदर्शज्ञानम्‌ 19, 25, 29 43; 123; 60 

अमोघसिद्धेरधिष्ठानम्‌ 29 52, 58 आदिनुद्धः 19 38 
अमोघः 25 110 आध्यात्मिकपूजा 25 111 
अयत्यलः 25 98, 114 आध्यात्मिका विद्या 19 31 
अरल्लिः 29 67 आन्तरक्रमभावकः 25 128 
अरागः 19 ॐ आयुर्वशिता 19 ॐ 
अर्कः 19 41 आरण्यवासिकम्‌ 19 45 
अर्चादिमन्त्राः 29 64 आयर्टसाहसिका 29 60 
अचिष्मती 19 ॐ आर्यष्टङ्गमार्गम्‌ 25 113 
अपिष्मती भूमिः 25 108 आलम्बनम्‌ 25 25, 106 
अर्थचर्या 19 37 आलस्यम्‌ 29 53 
अर्थप्रतिशरणता 19 37 आलिङ्कनम्‌ 19, 29 39; 53 


अर्बुदः 19, 25 41; 122 आलिः 25, 29 97, 99; 51 
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1.74 


आलोकः 
आलोकाभासः 
आलोकोपलब्धिः 
आशयविशुद्धिः 


आस्रवक्षयन्ञानप्रहाण- 


वैशारद्यम्‌ 


आस्रवक्षयज्ञानबलम्‌ 
आभासत्रयविज्ञानम्‌ 


आभास्वरः 
इडा 


इद्रियपरापरज्ञानबलम्‌ 


ईक्षणम्‌ 
उत्तमसाहसम्‌ 
उत्तरकुरः 
उत्तरतन्त्रम्‌ 


उत्पत्तिक्रमभावकः 25, 


उत्पत्तिक्रमभावना 
उत्पत्तिक्रम 
उत्पादकालः 
उत्साहम्‌ 
उदरोष्णम्‌ 
उदानः 

उद्वाहः 
उपपत्तिवशिता 


-उपमासर्वोपमा- 
प्रतिवेधिता भूमिः 


उपसाधनम्‌ 
उपहदय (मन्त्रम्‌) 
उपादानम्‌ 


29 
29 
29 
19 


19 
19 
29 
19 
19 
19 
19 
29 
29 
29 
29 
25 
29 


19 


29 


श 


धीः 22८ 
53, 70, 71 उपायज्ञानम्‌ 29 71 
53, 70, 71 उपायतन्त्रम्‌ 19, 25 47; 107 
53, 70, 71 उपायपारमिता 19, 25 39; 121 
ॐ उपायपारमिताविशुद्धिः. 25 121 
उपेक्षा 19 36 
38 उपेक्षासंबोध्यङ्खम्‌ 19, 25 49; 126, 129 
50 उष्णोदकम्‌ 19 42 
73 ऋद्धिपादः 25 110, 113 
49 ऋद्धिवशिता 19 39 
41 एककुलतन्त्रम्‌ 19 38 
49 एककुलम्‌ 19 48 
39, 47 एकनयनिर्देशसूत्रम्‌ 29 73 
53 एकनयम्‌ 29 61 
62 एकानेक धातुज्ञानबलम्‌ 19 49 
€4, 68 एकासनिकम्‌ 19 45 
128; 62 एवकारः 19 35 
118 एेरावती 25 102 
115 ओड़्ियाणम्‌ 19 41 
ॐ ओः 25 120 
53 ओद्धत्यम्‌ 25 98, 112, 124 
५8 ओलिद्यकालः 25 105 
58, 59, 69 कटकद्रयम्‌ 25 119 
58, 59, 67 करिप्रदेशः 25 116 ` 
ॐ कण्टमाला 25 110 
कण्ठी 25 106, 109 
50 कपालम्‌ 19, 25 44; 118 
36 करणम्‌ 29 53 
114 करवीरः 19 41 
62 करुणा | 19 36 
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कर्णाभ्यन्तरे शब्दः 29 72 कायानुस्मृत्युपस्थानम्‌ 25 107, 130 
कर्तर्युदकम्‌ 19 42 कायायतनम्‌ 29 67 
कर्पूरम्‌ 19 44 कायावरणम्‌ 19 36 
कर्मकुलीनाः 29 55 कारुण्यम्‌ 29 62 
कर्मपर्यङ्कम्‌ 29 61 कालकूटम्‌ 19 42 
कर्ममुद्रा 19 39, 45, 48 कालचक्र : 19 32 
कर्ममुद्रासिद्धिः 19 50 कालः 19 35 
कर्मराजामग्री 19 ॐ कालिः 29 51, 97, 99 
कर्मवशिता 19 ॐ काष्ठोद्धवाग्निः 29 58 
कर्मविपाकन्ञानबलम्‌ 19 49 कासीसम्‌ 19 49 
कर्मविशुद्धिः 29 61 किङ्करसिद्धिः 29 74 
कलशाभिषेकः 29 52 कुड्कुमकेशरम्‌ 19 44 
कलिः 29 59 कुण्डलः 25 106, 109 
कल्पम्‌ 29 51 (पञ्च)कुलम्‌ 29 54 
कवचमन्त्रम्‌ 25 102 (शत)कुलम्‌ 29 54 
कस्तूरिका 19 44 कुलूता ~ 2: 418. 122 
काक्षिकम्‌ 19 4 कुहा 19 41 
काचलवणक्षारम्‌ 19 41 कूर्मः 29 58 
कामतत्वम्‌ 19 ॐ8 कृकरः 29 58 
कामदेवः 19 46 कृत्यानुष्टानज्ञानम्‌ 19,25,29 43; 106, 
काममिथ्याचारः 19 39 121; 60 
कामरूपः 25 97 कृत्यानुष्ठानज्ञानस्तवः 19 32 
कामास्रवः 19 ॐ कृष्णलवणम्‌ 19 42 
(त्रिविधं) कायदुश्चरितम्‌ 29 54 कृष्णविषम्‌ 19 42 
कायप्रभेददुश्चरितम्‌ 29 54 कोटवः 29 59 
कायवच्रम्‌ 29 54 कोटाक्षः 29 59 
कायविज्ञानम्‌ 29 70 कोटाभः 29 59 
कायसंस्कारः 29 74 कोटा; 29 59 
कायानुस्मृतिः 19 7 कोटीरकः 29 59 
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कोलवः 29 गतम्‌ 19 42 
कोलः 29 59 गन्धकम्‌ 19 49 
कोलाक्षः 29 59 गाथोदानम्‌ 19 40 
कोलाभः 29 59 गीततन्त्रीशब्दः 29 72 
कोशलम्‌ 25 122 गुरुदुश्चरितम्‌ 29 54 
कौटिल्यम्‌ 29 53 गुह्यकमलम्‌ 19 ` 50 
कौशीद्यम्‌ 25 98, 112, 122 गुह्यपदयम्‌ 19 33 
क्रमद्रयप्रतिपादकतन्त्रम्‌ 25 124 गुह्यपूजा 25 111 ` 
क्रमद्रयभावना 25 107, 118, 119 गुह्ययोगतन्त्रम्‌ 29 74 
क्रियादितन्त्रम्‌ 18 119 गृह्यसिद्धिः 29 61 
क्लेशमार : 19 36 गुह्याभिषेकः 29 52 
क्लेशविशुद्धिः 29 61 गुद्यौलिसाधना 25 128 
क्षररागः 19 ॐ3 गुथः 19 44, 48 
क्षर : 19, 29 33, 35; 52 गृहदेवता 25 119 
क्षान्तिपारमिता 19, 25 39; 101 गेयम्‌ 19 40 
क्षान्तिपारमिताविशुद्धिः 25 101 गैरिका 19 49 
क्षितिगर्भः 29 55 गोकुदहनम्‌ 19, 25 43; 127 
शुद्रसिद्धिः 29 74 गोदावरी 19, 25 41; 129 
क्षेत्रजाः 18 118 प्राणविज्ञानम्‌ 29 70 
खगानना 25 130 चक्रनाथः 19 34 
खड्गादिसिद्धिः 19 50 चक्रम्‌ 19 44 
खण्डकपालः 25 109 चक्ररत्नम्‌ 25 127 
खण्डरोहा 25 104 चक्रव्तिनी 25 114 
खर्वरी 25 119 चक्रवर्मिणी 25 129 
खेदः 29 53 चक्रवेगा 25 112 
गगनगङ्चः 25 130 चक्रो 25 109 
गगनप्रभा 19 50 चक्षु्विज्ञानम्‌ 29 70 
गगनवत्सुप्रतिष्ठिता भूमिः 19 50 चण्डाक्षी 25 106 
गणचक्रम्‌ 25 129 चण्डाली 25 100, 102 
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चतुर्थं (अभिषेकम्‌) 19 47 चुल्लिकालवणम्‌ 19 42 
चतुद्रीपाः 29 62 चूषणम्‌ 29 53 
चतुर््ह्यविहार 29 50 चोदनम्‌ 29 53 
चतुर्विधोऽभिषेकः 19 47 छत्राम्बरः 19 32 
चतुर्विमोक्षमुखम्‌ 25 125 छन्दऋद्धिपादः 25 99, 111 
चतुष्पदसंज्ञा 29 74 छन्दः 19, 25 37; 112 
चतुःकायः 19 ॐ छन्दः समाधिः 25 98 
चतुःशून्यम्‌ 29 65 छन्दोत्पादः 19 ` 37 
चतुःसमम्‌ 19 44 छायाकर्तरी 19 34 
चनद्द्रोदकम्‌ 19 42 छायामायोपमम्‌ 29 € 
चपलः 19 49 जम्बूद्वीपः 29 62 
चातुर्महाराजकायिकबलिः:25 112 जया 19 41 
चातुर्महाराजकायिकाः 19 34 जातकम्‌ 19 40 
चित्तऋद्धिपादः 25 99, 114 जालन्धरम्‌ 19 41 
चित्तधातुः 25 124 जिहवाविज्ञानम्‌ 29 70 
चित्तप्रभेददुश्चरितम्‌ 29 54 ज्ञानचक्रम्‌ 25 - 10.120 
चित्तमहासुखम्‌ 25 106 ज्ञानचक्षुः 19, 29 41; 66 
चित्तमात्रता 25, 29 97; 60 ज्ञानधातुः 19 49 
चित्तम्‌ 19 37 ज्ञानपारमिता 19, 25 39; 113 
चित्तवशिता 19 ॐ9, 45 ज्ञानप्रतिशरणता 19 37 
चित्तसमाधिः 25 %8 ज्ञानमण्डलम्‌ 25 102 
चित्तसंस्कारः 29 74 ज्ञानमुद्रा 19 39, 45 
चित्तं त्रिविधम्‌ 29 71 ज्ञानमुद्रासमापत्तिः 29 67 
चित्तानुस्मृतिः 19 37 ज्ञानमुद्रासिद्धिः 19 50 
चित्तानुस्मृत्युपस्थानम्‌ 25 120, 130 ज्ञानमुद्रासुखम्‌ 19 45 
चित्तावरणम्‌ 19 ॐ ज्ञानमूतिः 25, 29 121; 67 


चुम्बनम्‌ 29 23 सानवक्त्रम्‌ 19 48 
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ण आ भ १. 7 ~ तर्कः ऋ केः ~ 0 ज 


` ज्ञानवशिता 19 ॐ तुषितः 19 34 

| ज्ञानसत्त्वः 19 45 तुष्टम्‌ 29 53 
। ज्ञानसमुच्चयमहायोग- तूष्णीम्‌ 29 53 
तन्त्रम्‌ 29 65 तृष्णा 29 62 
ज्लानोल्कः 19 4 त्यागानुस्मृतिः 19 49 

ज्ञानौलिकालः 25 100, 109 तायस्त्रंशत्‌ 19 34 

ज्ञेयावरणम्‌ 19 50 त्रिकालात्मकः 29 67 
इरित्याकारादियोगम्‌ 25 118 त्रिकुलम्‌ 19 38, 48 

रङ्कणक्षारम्‌ 19 41 त्रितत्त्वम्‌ 19 38 

डउमरुकध्वनिः 25 107 त्रिनयात्मकः 29 67 

डाकिनी 25 111 त्रिपिटकः 29 51 

तडागोदकम्‌ 29 52 त्रिमण्डलात्मकः 29 67 

तत्त्वपीठम्‌ 19 4 त्रिलोकात्मकः 29 67 

तत्त्वसंग्रहः 29 64 त्रिविधचर्या 29 67 

तथतामण्डलम्‌ 29 57 त्रिशकुनिः 25 116 

तथागतकायः 29 57 त्रैचीवरिकम्‌ 19 45 

तथागतकुलीनाः 29 55 त्रैधातुकविशुद्धिः 29 61 

तथागतपर्यङ्कम्‌ 29 61 व्यक्षरमन्त्राधिपतिः 29 69 

तन्त्रम्‌ 29 50 दर्पणाभिषेकः 29 52 

(षट्त्रिंशत्‌) तन्त्रम्‌ 1 34 दर्शनमार्गम्‌ 25 126 

तन्त्रौलिकालः 25 104, 106, दर्शनमार्गाधिगमः 25 115 

115, 124 दश वायवः 29 59 

तारा 29 56 दशाकुशलकर्मपथाः 19, 29 46; 54 

तारासमाधिः 29 69 दातृत्वम्‌ 29 53 

तालकम्‌ 19 49 दानपारमिता 19, 25 39; 107 

ताल्वोष्ठवाक्‌शब्दः 29 72 दानपारमिताविशुद्धिः 25 न 


तुत्थकम्‌ 19 49 दानम्‌ 19 ॐ 
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दावाग्निः 29 58 दौष्टल्यविकल्पाभि- 
दिव्यचक्षुविशोधनकरी 29 61  निवेशवाक्‌ 29 68 
दिव्यचक्षुः 19 34,41,43,49 द्रूमच्छाया 25 116 
दिव्यमुद्रा 19 48 दन्दः 19 39, 47 
दिव्यविज्ञानम्‌ 19 35 द्रयेद्धियसमापत्तिः 29 65 
दिव्यश्रोत्रप्रदानकरी 29 61  द्वादशमायादृष्टान्तः 29 65, 73 
दिव्यश्रोत्रम्‌ 19 35,41,43,49  द्विपदसंज्ञा 29 74 
(त्रीणि) दुश्चरितानि 2 54 द्वेषः 29 70 
दुष्कर चर्या 29 59 धनञ्जयः 29 58 
दुष्टम्‌ 29 53 धन्धत्वम्‌ 29 53 
दुःखनिरोधगामिनीप्रति- धर्मकवचम्‌ 25 105 
पज्जञानबलम्‌ 19 49 धर्मकायप्रतिशरणता 19 37 
दुःखसत्यम्‌ 19 37 धर्मकायः 19, 25, 29 34; 115; 61 
दूरङ्गमाभूमिः 19, 25 39; 121 धर्मचक्रम्‌ 19 34 
दृष्टिपरामर्षदृष्टिः 19 42 धर्मतत्त्वम्‌ 29 56 
दृष्टिविशुद्धिः 29 61 धर्मधातुः 19, 29 31,34; 61,105 
दृष्ट्यास्रवः 19 37 धर्मनैरात्म्यम्‌ 19 40 
देवतातत्तवम्‌ 29 56 धर्मप्रविचय- 
देवतानिष्पत्तिः 19 36 सम्बोध्यद्गम्‌ 19,25 49;124,126 
देवतानुस्मृतिः 19 4 धर्ममेघाभूमिः 19, 25 39; 113 
देवतामूर्तिः 29 64 धर्मवशिता 19 39 
देवतायोगः 29 62 धर्मानुस्मृतिः 19 37, 49 
देवदत्तम्‌ 29 58 धर्मानुस्मृत्युपस्थानम्‌ 25 104, 130 
देवपुत्रमारः 19 ॐ धर्मोदयः 19 46 
देविकोट्ः 25 121 (चत्वारि) धातुमण्डलानि29 69 
देवीकोरम्‌ 19 41 धारणा 19 46 
देशनापाठः 29 70 धारणापदम्‌ 29 62 
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धुत्तूरकम्‌ 19 41 निर्रोदकम्‌ 29 52 
धूर्तत्वम्‌ 29 53 निर्माणकायः 19 35 
धेर्यम्‌ 29 53 निर्माणचक्रम्‌ 25 105 
ध्यानपारमिता 19, 25 39; 103 निर्माणरतिः 19 34 
ध्यानपारमिताविशुद्धिः 25 116, 117 निर्वाणम्‌ 19,29 ` ` 3;60 
ध्यानम्‌ 19 46 निर्वाहः 29 58, 59, 67 
नगरम्‌ 25 125 निर्विकल्पसिद्धिः 29 74 
नद्युदकम्‌ 29 52 निश्चयम्‌ 29 53 
| नपुंसकपदम्‌ 19 ॐ2 निष्पननक्रमसमाधिः 29 &2 
| नपुंसकपदसङ्कतम्‌ 2 70 निष्पन्नक्रमः 29 63 
| नपुंसकम्‌ 19 34 निष्पुद्गलम्‌ 29 60 
| नवक्षारम्‌ 19 41 निष्प्रपञ्चता 29 67 
| | नहु 25 129 निष्यन्दलक्षणम्‌ 19 34 
॥ ` नागः @ 58 निःशुभम्‌ = € 
| 1 नाडीत्रयम्‌ 25 107 निःस्पन्दलक्षणम्‌ 19 45 
| नानाधिमुक्तिबलम्‌ 19 49 निःःस्पन्दः 19 31, 48 
| | नाभ्युष्णम्‌ 29 58 नीतार्थप्रतिशरणता 19 ॐ 
| | | नामसंगीतिः 29 51 नेयार्थप्रतिशरणता 19 37 
| नामान्तिकम्‌ 19 45 नैवसंज्ञानासंजञा- 
| | नामाभिषेकः 29 52 नन्त्यायतनम्‌ ~ 19 33, 37 
ध निदानम्‌ 19 40 नैषचिकम्‌ 19 45 
| निरावरण (नैर्वाणिक) मार्गा पञ्चकामः 29 61 
| | वतारण वैशारद्यम्‌ 19 38 पञ्चकुलम्‌ 19 38, 48 
| ` निरुपधिशेषनिर्वाणम्‌ 19 41 पञ्चज्ञानम्‌ 25, 29 118; 62 
| . ॥ निरुपादानम्‌ 29 53 पञ्चतनुः 29 61 
निरोधकाल्‌ः 19 36 पञ्चप्रदीपम्‌ 25 127 


निरोधसत्यम्‌ 19 7 पञ्चबलम्‌ . 113 
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प्रचण्डा 25 
प्रज्ञाचक्षुः 19 ` 
प्रस्ाज्ञानम्‌ (अभिषेकम्‌) 19 
प्रसञातन्तरम्‌ 19 


प्रज्ञापारमिता 19, 25, 29 
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प्रत्यात्मवेद्या योगिज्लान- 
प्रपूरिका भूमिः 19 
प्रत्याहारः 19 
्रत्येकलुद्धयानम्‌ 19 
प्रपञ्चता 29 
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प्रभावती 25 100 बुद्धक्षेत्रम्‌ 29 65, 73 
प्रभास्वरम्‌ 19, 29 47; 51, 53, बुद्धचक्षुः 19 41 

60, 63 बुद्धजननी 19 46 
प्रमुदिता 19, 25 39; 107 बुद्धज्ञानम्‌ 29 60, 73 
प्रवाहः 29 58, 59 बुद्धतत्त्वम्‌ 19 38 
प्रश्रन्धिसंबोध्यङ्घम्‌ 19, 25 49; 104, 126 बुद्धत्वम्‌ 2 ~ 66 
प्रश्रब्धिः 25 112 बुद्धवक्त्रम्‌ 19 48 
प्राकृतदेहम्‌ 29 64 बुद्धानुस्मृतिः 19 49 
प्राकृताह ङ्कारम्‌ 25 108 बृहत्फला 19 49 
प्राणः 29 58, 59, 69 बोधिचित्तधातुविशुद्धिः 25 110 
प्राणातिपातः 19 ॐ बोधिचित्तधातुः 25 129, 130 
प्राणायामः 19,25,29 46;126; 62,64 बोधिचित्तबिन्दुनिष्पत्तिः 19 36 
प्रामोद्यम्‌ 29 53 बोधिचित्तम्‌ 19, 25, 29 34; 104, 114, 
प्रियवाक्यम्‌ 19 37 122, 128; 71 
प्रीतिसंबोध्यङ्गम्‌ 19, 25 49; 105, 126 बोधिचित्तरत्नम्‌ 25 112 
प्रेतपुरी 25 115 बोधिचित्तोत्पादः 19 39 
फलतन्त्रम्‌ 25 107 बोधिः 25, 29 113; 63 
फलविशुद्धिः 29 61 ब्रह्मकायिकाः 19 49 
बलपारमिता 19, 25 39; 111 ब्रह्यपुरोहिताः 19 49 
बलम्‌ 29 53 ब्रह्मसूत्रम्‌ 25 117 
बहु पदसंज्ञा 29 74 भगवान्‌ <= 45 
बाह्य ( पूजा) 25 111 भद्रारकपादः 29 57 
बिन्दुकः | 19 47 भद्रघटसिद्धिः 29 74 
बिन्दुयोगः 19 36 भवास्रवः 19 37 
बिन्दुशून्यः 19 32 भीतम्‌ 29 62 
बिन्दुः 19 32, 44 भूतकोरिः व, 61 


 बुद्धकर्मकरी भूमिः 19 50 भूतनाथः 19 35 
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|| रत्ननाथः 29 & लम्पाकः 25 
| रत्नपर्यङ्कम्‌ 29 61 लयभोगाधिकारत्रय- 
| रत्नप्रभा 19 50 लक्षणः 25 
रत्व: 25 104 लयः 25 
| रत्नसंभवकुलीना 25, 29 128; 55 ललना 25 
|| रत्नसंभवसमाधिः 29 72 लाङ्गली 19 
। | | रत्नसंभवस्याधिष्ठानम्‌ 2 52, 58 लामा 25 
॥।। रत्संभवः 19, 25, 29 42; 112, 122; लोकेश्वरः 29 
| । | 54-56,59-62, लोकोत्तरमण्डल- 
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| | | रसना 25 108, 119 वच्रकायः 29 
| | रसादिसिद्धिः 19 50 वज्रकुलीना 29 
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वज्रधात्वीश्वरी 19 42 वनस्पतिनद्युच्छार ताल- 
वच्रनाथः 29 6 मुरजादिवाद्यशब्दः 29 72 
व्रपञ्चसूचिकम्‌ 29 71 वश्यसिद्धिः 29 74 
वच्रपदम्‌ 29 62 वाक्संस्कारः 29 74 
वच्रपर्यङ्कम्‌ 29 61 वाक्स्फुटम्‌ 29 53 
वज्रपाणिः 29 72 वागावरणम्‌ 19 36 
वच्रप्रभा 19, 25 50; 108 (चतुविधं) वाग्दुश्चरितम्‌ 29 54 
वच्रभद्रः 25 120 वाग्प्रभेददुश्चरितम्‌ 29 54 
वच्रमणिः 19 33, 50 वाग्‌व्रम्‌ 29 54 
वच्रमार्गम्‌ 19 47 वाग्विवेकः 29 64 
वचज्रमाला 29 61 वादुनिष्पत्तिः 19 36 
वच्रमालायोगतन्त्रम्‌ 29 69 (पञ्च) वायवः 29 58, 59 
वच्रमुखीमहायोगतन्त्रम्‌ 29 58, 59 वायव्यमण्डलम्‌ 29 69 
वच्रमृतिः 25 121 वायुतत्त्वम्‌ 29 62, 64, 
वरम्‌ 19 44, 46 68, 69 
वज्रयानम्‌ 19, 29 45; 70 वायुवेगा 25 108 
वच्रराहु : 19 47 वारुणमण्डलम्‌ 29 69 
वच्रवाराही 25 113, 116 विकल्पम्‌ 29 62 
वच्रसत्त्वस्वाभा 25 121 विज्ञप्तिमात्रसमाधिः 19 36 
वच्रसत्त्वः 19, 25, 29 31, 32, 35, विज्ञानत्रयम्‌ 29 70, 71 
42, 43, 45; विज्ञानप्रतिशरणता 19 37 
103. 116; 73 विज्ञानानन्त्यायतनम्‌ 19 33, 37 
वज्रहूं कारः 25 103 वित्‌ 29 62 
वज्री 19 41 विद्‌ 29 62 
वय्रोपमसमाधिः 25 105, 112 विद्याधरसिद्धिः 19 50 


वज्रोष्णीषतन्त्रम्‌ 29 54, 56 विद्याराजः 19 47 
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विद्युत्परकला 19 ` 47 वृक्षमूलिकम्‌ 19 = 
विपश्यना 25, 29 - . 126; 57 वृत्तम्‌ 19 ५0 
विमला 19, 25 39, 49; 111 वेदना 29 62 ५ 
विमुक्तिञ्ञानदर्शनस्कन्धः 19 ` 43 वेदनानुस्मृतिः 19 37 
विमुक्तिस्कन्धः 19 ` 43 वेदनानुस्मृत्युपस्थानम्‌ 25 ` 120, 130 / 
विरागः ` 19, 29 33; 62, 67, वेदान्तः 25 128 
70, 71 वैपुल्यम्‌ 19 40 
विरूपाक्षः 25 9%9, 130 वैरम्‌ 29 53 
विलासम्‌ | 29 53 वैरोचनस्याधिष्ठानम्‌ 29 52, 58 ¦ 
विवाहः 29 58, 59, 72 वैरोचनस्वाभा 25 118 
विश्वमाता 19 42 वैरोचन; 19, 25, 29 42, 43, 47; 
विश्चादिवच्रम्‌ 19 35 110; 29, 55, 
विषतत्त्वम्‌ 19 38 56, 59-62, 
विषोदकम्‌ 19 42 | 67-70, 72, 73 
विस्मयः 29 53 व्यञ्जनप्रतिशरणता 19 ॐ7 
विस्मृतिः 29 53 व्याकरणम्‌ 19 40 | 
वीतरागभूमिः 19 45 व्याख्यातन्त्रम्‌ ` 29 64, 68 | 
वीरमती 25 105 व्यानः 29 58, 59, 
वीर्यऋद्धिपादः 25 99, 106 69, 72 
वीर्यपारमिता 19, 25 39; 108 व्यापादः 19 39 
वीर्यपारमिताविशुद्धिः 25 119 व्यायामः ` 25 112 
॥ वीर्यबलम्‌ 19, 25 42; 109, 122 शक्तुकम्‌ 19 42 
। वीर्यम्‌ 19, 29 37; 53 शब्दकर्तरी 19 34 
वीर्यसमाधिः 2 % शमथः 25, 29 126; 57 
१. , । वोर्यसंबोध्यङ्खम्‌ 19, 25 49; 103, 126 शिखाम्बरः 19 32 
| वीर्येन््रियम्‌ 19, 25 44; 25, शिर केशशब्दः 29 72 


104, 110 शिवतत्तवम्‌ 19 38 
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शिवम्‌ 29 61, 66 श्रीगुह्यसमाजम्‌ 29 62 
शीर्षोष्णम्‌ 29 58 श्रीगृह्यसमाजयोगतन्त्रम्‌ 29 57 
शीलपारमिता 19, 25 39; 111 श्रीगुह्यसिद्धिः 29 ~ 
शीलपारमिताविशुद्धिः 25 102 श्रीतत्त्वसंग्रह व 68 
शीलव्रतपरामर्षदृष्टिः 19 42 श्रीपरमाद्यमहायोगतन्त्रम्‌ 29 58, 59 
शीलस्कन्धः 19 43 श्री वज्रवाराही 25 97 
शीलानुस्मृतिः त 49 श्रीवैरोचनाभिसम्बोधि- 

शुक्रम्‌ 19 44, 45 तन्त्रम्‌ =. 63 
शुद्धात्मकः 2 67 श्रीसर्वनुद्धसमागमयोग- 

शुभकृत्स्नाः 19 49 डाकिनीजालसंवरनयः 29 59 
शुभम्‌ 29 53 श्रीहेरुकपदम्‌ 25 107 
शून्यचतुष्टयम्‌ 29 53 श्रीहेरुकपदसाधना 25 128 
शून्यता 19 36, 42 श्रीहेरुकः 25 109, 125 
शून्यम्‌ 29 70 श्रोत्रविज्ञानम्‌ 29 70 
शृद्खी 19 ` 42 षट्कुलम्‌ 19 48 
शेलोदकम्‌ 19 42 षट्‌ समाधिदोषाः 25 103 
शोकः 29 62 षडक्षरम्‌ 19 31, 32 
शौण्डिनी 25 129, 130 षड्दर्शनम्‌ 25 128 
शौर्यम्‌ 29 53 षष्ठतथागतः 29 54 
र्मशानिकम्‌ 19 45 सञ्चयः 29 62 
श्यामादेवी 25 101 सत्कायदृष्टिः 19 42 
श्रद्धा  - 112 सत्पुरुषः 29 67 
श्रद्धाबलम्‌ 19, 25 42; 109, 115 सत्यद्रयनयः 29 67 
श्रद्धन्द्रियम्‌ 19, 25 44; 110, 123 सत्यद्रयाद्रयम्‌ 29 63 
श्रावकपिटकम्‌ 25 128 सत्यम्‌ 29 53 


श्रवक यानम्‌ 19 46 सन्ध्वाभाषा 19 49 
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॥। सन्ध्यावचनम्‌ 29 70 सम्यक्समाधिः 19, 25 33; 113 । 
|| सपतत्रिंशदबोधि- सम्यक्सम्बुद्धभूमिः 1 45 | 
पाक्षिका धर्माः ` 25 113 सम्यक्सम्बुद्धयानम्‌ 19 46 
सप्तबोध्यङ्गम्‌ 25 113 सम्यक्संकल्पः 19, 25 33; 105 
| समताज्ञानम्‌ 19, 25, 29 43; 122, सम्यक्स्मृतिः 19, 25 33; 124 । 
| 127; 60 सम्यगाजीवः 19; 25 ` - ~ 3999 | 
| | समन्तप्रभा 19 50 सम्यग्दृष्टिः 19, 25 33; 115 । 
| समन्तभद्रम्‌ 19, 29 44; 71 = सम्यग्वाक्‌ 19, 25 33; 116 
| समन्तभद्रसमाधिः 29 73 सम्यग्व्यायामः 19, 25 33; 125 
समयचक्रम्‌ 25 99, 102, 118, सजिकाक्षारम्‌ 19 41 
| ` 124, 125 सर्वकल्पसमुच्चयम्‌ 29 57 
|| समयमुद्राकारः 18 118 सर्वकुलात्मकः 29 67 
| समवेदना . 29 62 सर्वज्लेशक्षयंकरी 29 61 
| | समाजोत्तरः 29 65 सर्वचेतोवशी 29 67 
| समाधिदोषाः 25 9%8 सर्वज्ञता 29 61 
| समाधिबलम्‌ 19, 25 42; 109, 124 सर्वज्ञता महाप्रभास्वरा 
| | समाधिराजसूत्रम्‌ 29 57 भूमिः 19 50 
॥| ¦ समाधिसम्बोध्यङ्गम्‌ 19, 25 49; 126, 130 सर्वज्ञभाषा 19 49, 50 
| समाधिस्कन्धः 19 43 सर्वसिद्धिः 29 74 
| समाधीद्धियम्‌ 19, 25 44; 108, 110 सर्वज्ञः 19 45, 50 
| समानः 29 58, 59, सर्वधर्मदेशनावैशारद्यम्‌ 19 38 
| 69, 73 सर्वधमरोहणवैशारद्यम्‌ 19 38 
| समानार्थता 19 7 सर्वनीवरणविष्कम्भी 29 55 
समुदयसत्यम्‌ 19 37 सर्वप्रत्येकबुद्धजनयित्री 29 61 
समुद्रोदकम्‌ 29 52 सर्वबुद्धमाता 29 61 
सम्यक्‌ कर्मान्तः 19 33 सर्वबोधिसत्वजननी 29 61 


सम्यक्प्रहाणम्‌ 25 113 सर्वमन्त्रार्थजनकः 19 32 
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सर्वरहस्यतन्त्रम्‌ 29 63 साधनम्‌ 19 36 
सर्वलोकायतनवाक्‌ सिद्धि :29 74 साधुमती 19, 25 39: 111 
सर्वशून्यम्‌ 29 60 सामान्यदुश्चरितम्‌ 29 54 
सर्वाकार्षता ५; 61 सामुद्रम्‌ 19 - 
सर्वाकारवरोपेतम्‌ 19, 29 45, 46; 66 सार्बभौतिकबलिः 25 112 
स्वद्धिष्णम्‌ 29 58 साश्चर्यम्‌ 29 62 
सर्वाभिन्ञाज्ञानबलम्‌ 19 50 साहसम्‌ 29 53 
सलिल (अभिषेकः) 29 52 सिहकम्‌ र. 44 
सहजकायः 19 32, 34 सिंघाणकम्‌ 25 122 
सह जतनुः 19 31, 34 सिंघाणधातुः 25 103 
सहजसुखम्‌ 19 34 सीमन्तः 25. ~~ 
सहजः 19, 25 34, 35; 118 सुदर्शनाः 19 49 
सह जाक्षरम्‌ 29 51 सुदुर्जया 19, 25 39; 103 
सह जानन्दजननी 19 45 सुभद्रा 25 101, 120 
सह जानन्दम्‌ 19 31 सुमेरुः 29 62 
सह जानन्दाकारम्‌ 25 115 सुराभक्षी 25 103, 129 
 संक्लेशव्यवदान- सुरावैरी 25 105 
सानबलम्‌ 19 50 सुवर्णद्रीपः 25 98 
संघानुस्मृतिः 19 49 सुवर्णप्रभाससूत्रम्‌ 29 61 
संप्रमोषः 25 98, 106 सुविमुक्तचित्तः 29 67 
संबद्ध (अभिषेकः) 29 52 सुविमुक्तप्र्चः 29 67 
संबोधिः 25 126 सुविशुद्धधर्मधातु- 
संभिन्नप्रलापः 19 ॐ ज्ञानम्‌ 19, 25, 29 43; 122, 
संभोगकायः 19 34, 35 127; 60 
संवाह ः 29 58, 59 सुवीरा 25 109 ` 
संवृतिसत्यम्‌ <. 56, 63, 73 सृक्ष्मधातुः 29 65, 71 


संसारपारकोरिस्थः 2 67 सृक्ष्मयोगः 19, 29 36; 62 
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सूत्रम्‌ 19 
सूत्रान्तम्‌ 29 
सूर्यकान्तोद्धवाग्निः 29 
सेकः (लोकोत्तरः) 19 
सेवाद्घम्‌ 19 
सैन्धवम्‌ 19 
सोपधिनिर्वाणम्‌ 19 
सौम्यम्‌ 29 
सौराः 25 ` 
स्कन्धमारः 19 
स्तब्धलिङ्घ: 19 
स्त्रीतत्त्वम्‌ 29 
स्त्रीरत्नम्‌ 25 
स्थानास्थानज्ञानबलम्‌ 19 
स्नेहः 29 
स्पन्दम्‌ 19 
स्पन्दलक्षणम्‌ 19 
स्पन्दसुखम्‌ 19 
स्पर्शकर्तरी 19 
स्पर्शम्‌ 19 
स्मृतिबलम्‌ 25 
स्मृतिसंबोध्यद्घम्‌ 19, 25 
स्मृतीद्धियम्‌ 19, 25 
स्मृत्युपस्थानम्‌ 25 
स्वप्नवाक्‌ 29 


धीः 2.०.०८ 
40 स्वप्नोपमाक्षरद्रयक्ञान- 
51 भावना 19 
58 स्वभावशुद्धनिर्मला 
48 निष्परिग्रहा भूमिः 1 
ॐ स्वभ्रोदकम्‌ 29 
42 स्वयंभूः 29 
41 स्वसंवित्तिज्ञानमात्रकम्‌ 29 
62 स्वाधिष्ठानक्रमः 29 
130 हठम्‌ 29 
ॐ हयकर्णां 25 
44 हयग्रीवः 25 
58 हरणम्‌ 29 
126 हर्षणम्‌ 29 
49 हसितम्‌ 19, 29 
62 हस्तिजिह्वा 19 
50 हस्तिरत्नम्‌ 25. 
45 दिङ्गलः 19 
48 हिमालयः 25 
34 हूं कारशान्तरौद्रशब्दः 29 
ॐ हदय( मन्त्रम्‌) 25 
42; 109, 128 हदयोष्णम्‌ 29 
49; 105, 126 हेतुतन्त्रम्‌ 25 
44; 110 हेतुविशद्धिः 29 
112, 113 हेरुकः ` 19 
68 हेव्रम्‌ 19 
हृदः 29 


52 
67 
70 
73 
53 
102 
129 
53 
53 
39, 47 53 
41 
126 
49 
123 
72 
114 
58 
107 
61 
42 
47 
53 
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' धीः ' : एक सिंहावलोकन 


( अङ्क 16 से 30 तक ) 


--रञ्जनकुमार शर्मा- 


[ “धी :' एकमात्र शोध पत्रिका है, जो बौद्ध वाङ्मय के जिज्ञासुओं को, विशेषतः शोधकर्ताओं को 
विविध प्रकार को सूचनाओं से अवगत कराती है । इसमें प्रकाशित लेखों एवं दुर्लभ ग्रन्थों से सम्बद्ध जानकारी 
से पर्याप्त सहायता मिलती है, एेसा हमें पाठकों के पत्रों से अवगत होता है । प्रत्येक अंक में क्या सामग्री है, 
यह जानना सबके लिए संभव नहीं है । अतः हमने निश्चय किया था कि कई अंकों में प्रकाशित सामग्री की 
सूचना कुक अंशो के बाद एकसाथ दे दी जाय, जिससे शोधकर्ता अपनी इच्छित सामग्री चुन सके । इसी उदेश्य 
से"धीः'के 1 से 15 अंकों तक कौ सामग्री कौ सूचना 15वें अंक में संकलित की गई थी ओर अब 16 से 
30 अंक तक कौ प्रकाशित सामग्री कौ सूचना इस अंकमेंदीजारहीदहै।] 


स्तोत्र 
अचलस्तोत्रम्‌ .. 
आर्यतारानाम हदयम्‌ 


अप्रकाशित स्तोत्र 


सं०- जनार्दन पाण्डेय- 


दुर्गतिशोधनयमान्तकस्तोत्रम्‌ 29 


लुद्धभदारकस्तोत्रम्‌ 
भगवत्स्तुतिः 
मञ्जुघोषस्तोत्रम्‌ 


मूलतन्त्रोक्तः पञ्चाकारस्तवः 18 
लोकनाथसुन्दराष्टकस्तोत्रम्‌ 29 
वज्रविलासिनीसाधनस्तवः 17 
वर्णा्हिवणे बुद्धस्तोत्रे- 


9. अप्रतीकारस्तवः 


29 


पुऽ 
3-4 
६. 
ड. 
६. 
2 


कै: 


3-4 
3-4 
3-4 


1-4 


स्तोत्र 


6. अविवादस्तवः 
1. अशक्यस्तवः 

8. उपकारस्तवः 
11. प्रभूतस्तवः 

4. बलवैशारद्यस्तवः 
7. ब्रह्मानुवादः 


12. भवोद्रेजकः स्तवः 


2. मूर्धाभिषेकस्तवः 
5. वाग्विशुद्धिस्तवः 
10 शरीरैकदेशस्तवः 


3. सर्वज्ञतासिद्धिस्तवः 
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श्रीत्रिरत्नसुन्दषोडशीस्तोत्रम्‌ 
श्रीबुद्धभटारकस्तोत्रम्‌ 
श्रीमृत्युञ्जयस्तोत्रम्‌ 

श्रीलोके श्वरानन्दसुन्दराष्टकम्‌ 


श्रीवज्रयोगिनी-स्तुतिप्रणिधानम्‌ 


धीः >. 


30 3-4 श्रीशारदाष्टकस्तोत्रम्‌ 
16 3-4 ्रीस्वयम्भूस्तोत्रम्‌ 
20 3-6 सदवपठनस्तोत्रम्‌ 
30 1-2 सप्तबुद्धस्तवः 

17 1-2 


दुर्लभ ग्रन्थ परिचय : परिशिष्ठ 


ग्रन्थ 
अपराजिताकल्पः 
अमृतकणिका 
(नामसङ्खोतिरिप्पणी ) 
अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः 
अमृतीकरणम्‌ 
अमोघपाशहदयं नाम 
महायानसूत्रम्‌ 
अवदानमाला 
अवदानरत्नमाला 
अवदानसंग्रहः 
अशोकावदानमाला 
अष्टपीठपूजाविधिः 
आर्यपर्णशबरीतारा 
आर्यसिद्धैकवीरसाधनम्‌ 
कल्याणकामधेनुविवरणम्‌ 
कालचक्र पूजाविधिः 
क्रियासमुच्चयः 
गणतन्त्रक्रिया 


( अंक 16 से 30 तक ) 


अंक पृ ग्रन्थ 

22 18 चक्रमुखाख्यानपूजाविधिः 
चयमिलापक प्रदीपः 

16 13 ज्ानोल्काया होमकारिका 

16 15 डाकार्णवतन्त्रसारः 

23 19 तथागतगुह्यकं महायानसूत्रम्‌ 


तारिणीनित्यार्चनविधिः 
22 11 दुर्गतिपरिशोधनपूजाविधानम्‌ 
27 8 नानासिद्धोपदेशः 


27 13 नाममन्त्रार्थावलोकिनी 

27 6 (आर्यनामसद्गीतिरीका) 
27 15 पञ्चाकारः 

23 23 पञ्चाकाराभिसम्बोधिः 

24 7 पाराजिकानिर्देशः 

19 13 प्रतिसराकल्पधारणी 

26 7 बुद्धप्रतिमालक्षणम्‌ 

18 7 बुद्धोक्तः संसारामयः 

21 15 बौद्धदशक्रियासाधनम्‌ 

22 17 बौद्धानां दशक्रियाविधानम्‌ 


18 1-2 
16 1-2 
19 1-2 
28 3-4 

अंक पृ 

29 10 

25 9 

23 15 

25 13 

25 11 

22 19 

24 17 

18 15 

16 11 

17 18 

17 20 

26 11 

23 13 

19 10 

19 12 

^ : 

26 15 





भगवतीपञ्चरक्ास्तुतिः 
भगवतीस्वेदाम्बुजातन्त्रराजः 
भद्रकल्पावदानम्‌ 
मञ्जुवराख्यतन्त्रम्‌ 
मङ्खुश्रीपाराजिका 
मङ्खुश्रीसाधनम्‌ 
मण्डलाभिषेकः 
मण्डलावली 
मर्मकलिका 

( तत्त्व्ञानसंसिद्धिपञ्चिका) 
महापीठयोगिनीतन्त्रराजः 
महाव्रभैरवकल्पः 


महासंवरसपरिकरमण्डलार्चन- 


विधिः 
महोग्रहेरुकसाधनपूजाविधिः 
यमारिसंक्िप्तपूजा 
योगिनीजालमहातन्त्रराजः 
योगिनीसर्वस्वम्‌ 


( गुह्यवच्रविलासिनीसाधनम्‌) 


रक्तयमारितन्त्रम्‌ 
रत्गुणसञ्चयगाथाव्याख्या 
लोके श्वरगाथासङ्ुग्रहः 
वज्रडाकमहातन्त्रम्‌ 
वज्रयोगिनीसाधनम्‌ 
वज्राबली 


वर्षापणविधिसग्रह : 
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29 
18 
27 
19 
24 
19 
18 
23 


26 
21 


29 


1 
10 


16 


13 
1 


14 


11 


10 


29 


14 


11 
16 


वर्षापणसूत्रम्‌ 
श्रीव्रवाराहीमुखाख्यानम्‌ 
षडङ्योगरिप्पणी 
सञ्चारतन्त्रनिबन्धः 
समाधिविधिः 
सम्पुटोद्धवतन्त्ररीका 
सम्पुरो द्धवतन्त्रम्‌ 
सम्पूर्णचक्रसंवरसमाधिः 
सर्वडाकिनीरहस्यम्‌ 
संक्षिप्तचक्रसंवरबलिविधिः 
संक्षिप्ताभिषेकविधिः 
संवरोदयरिपपणी 
संवरोदयतन्त्रम्‌ 
सिद्धैक व्रीरमहातन्त्रराजः 
सुगतावदानम्‌ 
सृक्ष्मपञ्चरक्षा 
सूत्रतन्त्रोद्धवाः कतिपय- 
धारणीमन्त्राः 
सेकोदेशरिप्पणी 
हेरुकाभिधानपञ्चिकासाधन- 
विधिः 
हेव्रपञ्चिका (रत्नावली) 
हे वच्रडाकिनीजालसंवरम्‌ 
हेवच्रसमाधिः 
हेवच्रसाधनम्‌ 


19 


28 
16 
28 
21 
16 
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11 
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उपर्युक्त विवृत ग्रन्थों में उपलब्ध ग्रन्थकार -नामानुक्रमणी 


ग्रन्थकार 


अभयाकरगुप्त 


कमलनाथ (मङ्खुश्रीपरनाम) 


कम्बलपाद 
जगर्पण 
जयमुनि 
तथागतरक्षित 
नागार्जुनपाद 
पूर्णानन्दगिरि 
भट रत्नाकर 
भदन्त इन्द्र 


भिक्षु रविश्रीज्ञान 





अक 


21 
16 
28 
21 
29 
18 
26 
19 
1 
23 
16 


धीः >. 


१९, 


€ 


11 


19 


11 


18 


13 


ग्न्थकार 


भिक्षु श्रीवीर्यश्रीमित्र 


रत्नसेन 


रत्नाकरणशान्तिपाद 


र विश्रीज्ञानपाद 
वागी श्चरकोति 
विजयव 
विभूतिचन्द्र 
विलासव्र 
शबरपाद 


साधुपुत्रश्रीधरानन्द 


हरिभद्रपाद्‌ 


अंक पृ 
26. 13 
21. 2 
1. --8 
21. - 24 
16: :-7 
26 9 
16 15 
16: ~; 11 
17 
9 4 
21: -- 25 


लघु ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ' धीः ' में सम्पूर्णं रूप से प्रकाशित ग्रन्थ 


ग्रन्थ 
अध्यात्मसारशतकम्‌ (सटीकम्‌) 
आर्यमहाप्रतिसराविद्याराज्ञी धारणी 
कालचक्र पूजाविधिः 

कालचक्र भगवत्साधनविधिः 
कुरुकुल्लाकल्पः 

( चक्रसंवर) मण्डलपूजाविधिः 


डाकिनीजालचक्रवति श्रीसंवररहस्यं नाम साधनम्‌ 
तत्त्वरत्नावलोकः (स्वोपस्षविवरणसहितः) 


पुष्ट 
123-166 
120-142 
165-188 
12/-14 
211-250 
11 
107-134 
1259- 149 
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पञ्चाकारः 17 
पञ्चाकाराभिसम्बोधिः 7 
योगिनीसर्वस्वम्‌ (-गुद्यवच्रविलासिनीसाधनम्‌) 17 
षड्ध्यानधर्मण्यवस्थानम्‌ 26 
सिद्धैकवीरमहातन्त्रम्‌ - 23 
हेरुकाद्यवज्रवाराहीपरमरहस्यतन्त्रम्‌ द 
सेकोदेशः | 28 
लेखानुक्रमणी 

लेख लेखक 
अतीश के तन्त्र सम्बन्धी विचार रमेशचन्द्र नेगी 
अद्रयतन्त्र कौ विषयवस्तु एवं साधनाविधि वङ्ग दोर्जे नेगी 
अनुत्तरतन्त्र का वर्गीकरण १ 
अनुत्तरतन्त्र मे वच्रदेह कौ अवधारणा ग 
अपभ्रंशवचनसंग्रह बनारसीलाल 
अभिषेक कौ उपयोगिता छोग दोर्जे 
अभिषेक की प्रासङ्गिकता वटु दोर्जे नेगी 
आचार्य नागार्जुनपाद का संक्षिप्त अवदान पेमा तेनजिन 
आर्यभद्रकल्पिकसूत्रानुसारिणी तथागत- 

नामावली आचार्य सेम्पा दर्जे 


आर्यमहाप्रतिसराविद्याराज्ञीधारणी 
कायविवेक 

कालचक्र को साधनाविधि 
कालचक्रतन्त्र-विमलप्रभा समीक्षा 


रिनलेराम शाशनी 


जनार्दन पाण्डेय 
वङ्ग दोजं नेगी 
व्रजवल्लभ द्विवेदी 


अंक 


20 


= 16 
~ 


2 


2 


20 


28 
28 
26 


4 


18-20 
20-24 
6-17 
61-68 
143-166 
95-138 


143-166 


पृष्ट 
8/-98 


139-154 


33-38 
73-84 
26 
70-74 
39-46 
41-50 


19-90 
12/-142 
13-24 
41-55 
११ 1 
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| 
| 


198 धीः >> 


कालचक्रमण्डल एवं मण्डलस्थ देवपरिकर 


गेलुग्‌ (दगे-लुग्स्‌) सम्प्रदाय कौ परम्परा, 
दर्शन एवं साधना 


गेलुग्‌ (दगे-लुग्स्‌) सम्प्रदाय कौ परम्परा, 
दर्शन एवं साधना 


ग्रन्थ-पञ्चक : उद्भूतश्लोकाधनुक्रमणी 
ग्रन्थ समीक्षा 

चण्डालीयोग में प्राथमिक साधनां 
चित्तविवेक एवं कर्मान्तविभाग 

छः योगों द्वारा परम सत्य का अधिगम 
तथागतगुह्याचिन्त्यसूत्र : एक अनुशीलन 
तन्त्र में बोधिचित्त का महत्त्व 
तन्त्रशास्त्र को दृष्टि मे कायमीमांसा 


तान्त्रिक पूजा में सन्ध्याभाषीय शब्दों के 
विकल्पार्थं 


तान्त्रिक बौद्ध अधिकारभेदवाद 
( अपभ्रंश चर्यापदों के विशेष सन्दर्भ मे) 


तान्त्रिक बौद्धमद्रा : चर्यापदों के विशेष 
सन्दर्भ में 

त्रिशरणगमन को व्यवस्था 

दुलर्भ ग्रन्थ परिचय 


बनारसीलाल 
टशी सम्फेल 


रशी सम्फेल 
ठिनलेराम शाशनी 
व्रजवल्लभ द्विवेदी 
ठाकुरसेन नेगी 
जनार्दन पाण्डेय 
ठाकुरसेन नेगी 
बनारसीलाल 
छोग दों 
व्रजवल्लभ द्विवेदी 


ठाकुरसेन नेगी 
नागेन्द्रनाथ उपाध्याय 


9) 1, 


वङ्ग दों नेगी 
जनार्दन पाण्डेय 


26 


16 
प 


18 
19 ` 
20 
21 


2338 
69०-/8 


91-100 
45-70 
133-152 
124-138 
5-16 
70-76 
75-82 
157-164 
29-46 


114- 122 
25-40 


25-36 
41-56 
5-18 
5-24 
5-18 
4-20 
716 : 
11-28. . 
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दुलर्भं ग्रन्थ परिचय जनार्दन पाण्डेय 22 7-22 
(व , , 23 9-24 
= , , 24 7-18 
व , , 25 9-18 
0 , „, 6 
व , , 27 5-16 
1 , र 28 5-12 
न , , 29 5-12 
दुर्लभ ग्रन्थों को आधार सामग्री ठाकुरसेन नेगी 16 103-123 
र र १ , , , 17 %1-111 
6 र # , , , 18 49-69 
, ५ , क, 19 79-9%9 
र ध , , , 20 51-71 
५१ + „४ ,, „, , 21  63-83 
५ # ५ „, , 22 47-73 
४ श , , | , , 23 65-95 
¢ # ४ ५ , , 24 87-125 
र ४ १ , , , 25 131-155 
र ४ १, , , , 26 69-89 
क र # , , , 27 43-69 
4 ह ५ , , 28 81-107 
॥ , , , 29 83-113 
४ , ५ , क 30 85-111 
दुर्लभ ग्रन्थों कौ आधार सामग्री : परिशिष्ट „, 30 112-134 
धर्मसमुच्चय : विचारदर्शन-3 विजयशङ्कर चौबे 16 85-102 
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धर्मसमुच्चय : विचारदर्शन-4 

' धी: ' एक सिंहावलोकन 

नरोपा का उच्चतम चण्डालीयोग 

नरोपा के चण्डालीयोग में उच्च साधनां 


धीः 2८.५८ 


विजयशङ्कर चौबे 
रञ्जनकुमार शर्मा 
ठाकुरसेन नेगी 


1, 27 


नेपाल के सिद्ध वज्राचार्यो की जीवनी एवं 


कृतिर्याँ-3 विजयराज वच्राचार्य 
नेपाल के सिद्ध वज्राचार्यो कौ जीवनी एवं 
कृतिर्या-4 , , 
बुद्धक पालतन्त्ररीका अभयपद्धति की 
विषयवस्तु  छोग दोर्जे 
बौद्ध अभिधर्म ; एक अध्ययन रामशङकर त्रिपाठी 
बौद्धतन्त्र में जगत्‌ के विमलदिव्यस्वरूप का 
विशिष्ट योग प्रो थुबतेन छोगडुब 
बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय 
(कालचक्रतन्त्र) बनारसीलाल 
बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय | 
 कालचक्रतन्त्र (भोर खण्ड) टशी सम्फेल 
बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय 
( कृष्णयमारितन्त्र) बनारसीलाल 
बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय 
1. गुह्यसमाजतन्त्र (भोर खण्ड) रशी सम्फेल 
3 ~ , „२ १ 
बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय (चक्रसंबर) बनारसीलाल 


19 


1 


1 


19 


2 


18 


20 


21 


16 
1 
18 
19 


ॐ ~ 


123-134 
193-210 

74-100 
112-124 


125-136 
109-122 


^ ऋः +. 
5/-64 


39-42 


19-34 


19-44 
56-74 
35-48 
51-68 
05-90 
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बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय 


( चण्डमहारोष्णतन्त्र) बनारसीलाल | 25  91-96 
बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय 

(महामाया एवं चतुष्पीठ) , १ 24 19-28 
बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय 

( व्रभेरवतन्त्र) „, , 27 25-32 


बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय 
 (सर्वतथागततत््वसंग्रह एवं दुर्गति- 


परिशोधनतन्त्र) १५४ =. 25-40 
बौद्धतन्त्र वाङ्मय का परिचय | 
(हे वच्रतन्त्र) = 1 1 | 28. . 20 
बौद्ध तन्त्रो कौ कुछ मुद्रा (6) , , 20. -- 2-40 
बौद्ध तन्त्रो मेँ पीठोपपीठादि का विवेचन (5) +, , 21 41-46 
बौद्ध दर्शन में कालतत्व प्रो रामशङकर त्रिपाठी 28 43-54 
बौद्ध पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय ठिनलेराम शाशनी 19 31-50 
, ९ „, , ,, 25  97-130 
,, , , , , 29 51-74 
बौद्ध साधना मेँ समाधि जनार्दन पाण्डेय ~ 
भारतीय तन्त्रशास्त्र : एक विहंगम दृष्टि व्रजवल्लभ द्विवेदी 21 47-62 
भारतीय, तिब्बती एवं चीनी ज्योतिष | 
(एक तुलनात्मक अध्ययन) गिरिजेश कुमार पाण्डेय 28 121-126 
मनत्रोद्धार विमर्श बनारसीलाल ॐ... 3 
महापण्डित वागीश्वरकीर्तिं एवं उनकी रचनाएँ ,, , 16 77-84 
महामुद्रा साधना के मौलिकतत्तव ठाकुरसेन नेगी 19 100-108 


महाराग कौ अवधारणा बनारसीलाल 27 87-94 
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माध्यमिक शुन्यतादर्शन ओर निर्गुण ब्रह्मवाद : 








एक तुलनात्मक विवेचन ० गौरांगचरण नायक 27 75-86 
लुप्त बौद्ध वचन संग्रह बनारसीलाल 19 21--30 
प , , 29 21-50 
1 | व , , 30 17-26 
। | लुप्त बौद्ध वचन संग्रह : परिशिष्ट १ १ 30 27-42 
| वच्रगुरु मन्त्र को अनुशंसा , १ 26 56-60 
| | वज्रयान के तन्त्रनिकायों का संक्षिप्त वर्णन  ठाकुरसेन नेगी 20 72-86 
| ` क 
॥ वज्रयान : धर्म, दर्शन ओर - दर्शन न्राथ उपा 24 47-86 
| | | वर्णलिपि ओर तन्त्रशास्त्र सुनीतिकुमार पाठक 16 71-76 
|| वर्णसमाम्नाय ओर व्याकरण जानकौप्रसाद द्विवेदी 26 17-24 
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| संस्कृत में पुनरुद्धुत सुहल्लेख एवं व्यक्तपदा 
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हे वच्रसाधनोक्त कुछ महत्त्वपूर्णं बिन्दु 28 108 
हेवज्रसाधनोक्त योग-समाधि विवेचन 26 90 
ठिनलेराम शाशनी 
आर्यमहाप्रतिसराविद्यारान्ञी धारणी 28 127 
ग्रन्थ पञ्चक : उद्धूतश्लोकारधानुक्रमणी 16 45 
बौद्ध पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी : परिशिष्ट 30 165 
1. बौद्ध पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय 19 31 
"व ९ ९ ९ 24. 9 
4 ५४ ५ ९ 29 51 
सेकोदेश : श्लोकारधानुक्रमणी 20. 2 
प्रो नागेद्द्रनाथ उपाध्याय 
तान्त्रिक बौद्ध अधिकारभेदवाद (अपभ्रंश चर्यापदों के 
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सहजयान : दर्शन ओर साधना 28 55 
पेमा तेनजिन 
आचार्य नागार्जुनपाद का संक्षिप्त अवदान 20 41 


संस्कृत मे पुनरुद्धुत सहृल्लेख -एवं व्यक्तपदा 
कौ समीक्षा-1 30 147 
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कुरुकुल्लाकल्पे 


प्रथबः क्छल्पः 


ॐ नमस्तारायै 


नष्ट गते चान्तर्हिते च तन्त्रे तारोद्धवे योगमहासमुद्रे । 
तारा्णवो नाम 1महाधिःतन्त्रो नष्टे च तस्मिन्‌ पुनरेष कल्पः ।! 1।। 


उद्धत्य तन्त्रेषु च विस्तरेषु योगान्‌ प्रयोगान्‌ बहुसतत्वहेतोः 
लोकेश्वरः कल्पमिदं बभाषे शृण्वन्तु सर्वे किल बोधिसत्वाः ।। 21\ 


इमं नयं सर्वजनार्थकारि लोकं विलोक्याशरणं मयाद्य | 
त्रिदुष्ठदुष्टेन विधेयमेतद्‌ ग्राह्यो भवद्धिर्महताऽऽदरेण ।। 3 ।। 


सर्वैरिदं बुद्धगणैः प्रणीतं कल्पं त्विदं लोकविकल्पशान्त्यै 
श्रीपोतलके पर्वतके उवाच मञ्जुश्रिया पदाभृता जयेन ।। 4।। 


विष्कम्भिना सागरवबुद्धिना च मैत्रेयप्रमुखेश्च गणैश्च सर्वैः 
श्रुतो ह्ययं धर्मपदप्रबन्धोऽनुमोदितो वन्दित एव मूर्ध्नां ।। 5।। 


बहुलीकृतं सर्वजिनौरसैश्च स्तुतोऽथवा गीतवरेण वाद्यैः 
नाय्यैरविचित्र्च प्रपूजुरेनं यक्षाः कुमाराश्च सपक्ष कचि )लोकाः।। 6 ।। 


ऋक्षाः क्ितीशाऽशनिपाणयश्च ^विरीतरङ्केषु च ये वसन्ति । 
नागागणार्‌ नागाङ्कना )> नागिनीवीक्षणेनज्ञाः पातालपालाऽसुर- 
सिद्धि( द्ध )कन्याः ।। 7।। 


समाधि-भो०। 
तन्त्रे-ख.डःक, । 
प्रेत-भो०। 
विविध-भो०। 
नागिनी-नास्ति भो०। 
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गन्धर्वराज्यः कुचलालसाश्च विद्याधरीः किन्नरयोषितश्च । 
यक्षाङ्नाः पर्वतपुत्रपौत्रा एवं वदन्त्याश( श्र )यिनो वयं ते ।। 8 ।। 


नाथोस्यनाथस्य हि लोकनाथ येनास्मि स्ति ) बुद्धस्य हि शासनेऽस्मिन्‌। 
सौख्यं प्रजानां महददभुतं यच्छृत्वा गणस्यास्य ¦ वचांसि नाथः ।। 9।। 


मन्तरं स्वयं वश्यकरं बभाषे ताः सर्वनार्यः श्रुतमन््रराजाः । 
सौख्यं ययु्बोद्धुमनेकः कोट्यः श्रुकं ( शुक्रं) क्षरन्त्याशु समा स्पृहन्ति ।। 10 ।। 


चक्रावलोकेन 3निरीक्षयन्ति भूमौ पतन्ति चरणौ ^स्खलन्ति । 
मुञ्चन्ति शुक्रं वरयन्ति रागं 5[ वज्रस्य स्पर्शेन दशामिमां गताः ] ।। 11।। 


एवं च दृष्टा सुरसुन्दरीणां वचांसि नाथः समयं बभाषे । 
कुरूकुल्लमन्रे वशकृज्जनस्य मन्त्रेण सिद्धस्य पटस्य लेखे ।। 12 ।। 


एवं तु | श्रुत्वा भगवांस्त्रिलोके लोकेश्वरः कमं उदाजहार ।। 13 ।। 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कुरुकुल्लायाः पट क्रियाम्‌ । 
यस्या लिखितमात्रेण साधकः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।। 14।। 


येन चित्रकरेणेह यया तिथ्या च वेर(लेया । 
तदहं कल्पयिष्यामि यथा तारोद्धवोदितम्‌ ।। 15 ।। 


6आताम्रनयनो यस्तु रक्तपाणिस्तथाड्रिमान्‌ । 
7गजाक्षेणेयजङ्श्च तेन लेख्या तु तारिणी ।। 16।। 


वरांसि-क.ग.ङःच. | 

कोट :-क.ग.। 

निक्षपयन्ति-ग.घ. । 
रवबयन्ति-घ.ग.ख. । 

नास्ति-क.च, गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
आदौ-क.ख.घ.डः। 

पक्ष्यक्षे-भो०। 
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वसन्तस्यादिमे मासि अशोकाष्टमिवासरे । 
सार््धप्रहरवेलायां तत्र॒ लेख्या तु तारिणी ।। 17।। 


त्रिमधुराश्ी 1अमत्स्यादो मद्यमांसादिवजितः । 
रक्ताम्बरधरो नित्यं रक्तगन्धानुलिप्तकः ।। 18।। 


मैत्रचित्तं समुत्पाद्य प्रातःस्नायी शिवालये । 
त्रिचैलपरिवतीं च संलिखेद्रशकारिणीम्‌ ।। 19 ।। 


एकवकतरां विशालाक्षीं चतुभुजां कु्कमोपमाम्‌ । 
षोडशाब्दां स्यङ्कारां स्त्रीमायामददर्पिताम्‌ ।। 20 


गौरकुमारीकर््तितसूत्रेण कर्पटः कार्यः, तया च वस्त्रवायेन च क्षीरान्न 
भोक्ता( ज्यम्‌) ।। 21|| 


रक्तपद्मासनां रक्तपटाङ्गकोत्तरीयां रत्नताडङ्कितकिरीरिनीम्‌। सव्येऽभयप्रदा 
द्वितीयेन आपूरितशराम्‌। अवसव्ये चापरां द्वितीयेन रक्तोत्पलधराम्‌! 
आरोलिकमुकुरिनीं कुरुकुल्लाचलगुह्या(हा) न्तस्थाम्‌ ।। 22 || 


कुरुकुल्लके राहु :, तस्योपरि कामः सपत्नीकः, कामस्योपरि चन्द्र 
मण्डलं तत्र रक्तारविन्दासनं तत्रस्थसर्वचित्रकलाभिः भगवतीं निष्पाद्य पटं 
प्रतिष्ठाप्य तस्य पटस्याग्रतोऽष्टादशपूजां कृत्वा शुक्लाष्टम्या यावत्पूर्णमासि, मन्त्रं 
जपेदनेन मन्त्रेण ताराहदयेन ।। 231।। 


ॐ कुरुकुल्ले हीः हूं स्वाहेति।। 241। 


ततो लक्षमात्रं पूर्वसेवां कृत्वा पुनः कार्तिकस्य वैशाखस्य आषाढस्य 
बुद्धपर्वण्यां तिथौ प्रातः 2 स्नातः पौषधिकः सर्वपूजां निवेद्य श्रावकसंघं भोजयित्वा 
पश्चाद्‌ गणमन्त्रमहायानिकान्‌ भोजयित्वा यथासिद्धौ विज्ञाप्य दक्षिणां दत्वा 


1 मत्स्यादौ-भो०। 
2 नास्ति-क.ख.घ.। 
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एकांसोत्तरासद्धि दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन श्रावकसंघः, येन 
महायानरतो गणस्तानभिवन्द्य क्षमाप्य यत्र च पट्राबतारिता भगवती तेनोपसङ्क्रम्य 
यथासिद्धयर्थं ध्यानोपेतो विद्याधरोऽक्षरलक्षं जपैत्‌।। 25 ।। 


अंशेनैव तृतीयैम विषाकषीं भवेन्नरः ।। 26 ।। 


सवी स्य ] लोकस्य भवेत्स पूज्यः स्त्रीणां मदेनापि हि गर्वितानाम्‌ । 
यथेच्छया मन्रधरो 1 विभुक्ते अभ्यासयोगात्‌ स हि सुन्दरीणाम्‌ ।। 27।। 


नाम्नापि तस्य विषमा गरलाः प्रयान्ति नागाः फणीन्द्रकिरणाः । 
ये जापयन्ति ह्यभिनिष्टचित्तं तेषां जिनानां कुशला भवन्ति ।। 28।। 


विद्यामदोद्धतबलान्‌ विदुषोऽप्यवाच्यान्‌ 

कुर्वन्ति वाग्विभवकेन जपेन युक्ताः । 
विद्याधरान्‌ गजतुरङ्मपुष्ठरूढान्‌ 

प्रोढाद्नापरिजनेन  निगूढकण्ठान्‌ ।। 29।। 


विद्याबलैर्जयति मन्त्रविदां वरिष्ठान्‌? 
निष्ठाकृतान्‌ मनसि राज्यसुखानुभोगान्‌ । 
कामाद्रति गिरिसुतां गिरिशात्तथेव | 
नारायणात्‌ श्रियमाखण्डलाच्छचीं च ।। 30 ।। 


वाचां पतेरमलगीश्चरिणीं च शुक्लां 
मनच्रर्विजित्य धरणीधरतोऽपि लक्ष्मीम्‌ । 
नाना निधीन्‌ मणिकुण्डलहेमरौप्य- 
वस्त्रादिकं द्रविणजातिनिबद्धचित्तम्‌ ।। 31 ।। 


1 भुक्तो-क.ख.ग.घ.डः । 
2 वरिष्ठो-च.। 
3 मनसि...भोगान्‌-नास्ति क.घ.। 
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चित्तेन सर्वमखिलं परिहष्य भुक्ते 

मच््राच्वितां भगवतीं परिभावयेद्‌ यः । 
राज्यं नृपात्‌ फलमतीन्दरियकं च वृक्षात्‌ 

तोयं नदीहदसमुद्रगतं विकृष्य ।। 32।। 





मन््रान्वितः पिबति खादति [ म्र पूतः 
मन्त्रं विना न हि जनान्‌ खलु भोगसिदधिः 
वन्यान्‌ गजान्‌ वरतुरंगमजन्मजातान्‌ 
1भोगान्वितान्‌ फणिवरान्‌ गरलोद्धतांश्च ।। 33।। 


नक्रेभऋक्षद्विपिनोऽप्यथ गण्डकांश्च 

2दृष्ट्वा स्वमन्रबलसाहसकेन मन्त्री । 
आरोहते विगतविस्मयलोचनेन 

मन्त्री दृशा यदि स पश्यति मन्त्रसिद्धः ।। 34।। 
कृपादूशा यदि विलोकयतीह लोकान्‌ 

टुःखाद्वियोगकुटिलाद्विषयान्‌ स म्री । 
उत्तार्य लोकमखिलं हि करोति शान्तिं 

चिन्तामणिर्भवति लोकहिताय तारा ।। 35।। 
मारान्‌ विजित्य वर्षच्य निधानवृष्टि 

कल्पांघिरूपमवतार्य जनाय दद्यात्‌ । 
वित्तं धनेश्चरगतं निखिलं विकृष्य 


संपादयेत्सकलसततवहिताय पाकम्‌ ।। 36 ।। 
वस्त्रं तथा कृपणलोकसमस्तहेतोः 
पीठगृहच्छदामयीह भवेच्च तारा । 


1 मृगान्वितान्‌-भो०। 
2 कृष्ट्वा-भो०। 
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आपत्सु सर्वद्रितापहारं भवेच्च 
सेतुर्विपन्नरवणिजां च समुद्रमध्ये ।। 37।। 


| तां तारां भावयेद्योगी प्रथमं दुःखितायते । 
| तामुपादिश्य दिनेनैव भोज्यलाभी भवेन्नरः ।। 38 ।। 


कक 
~~ ~ जण यः कानना हयाः [ति हि हु गकम ॥ & 


| द्वितीये वस््रलाभी स्याद्योषितां सङ्कमस्ततः । 
|| ततस्ताम्बूलभोक्ता च अयाचितयथेप्सितः ।। 39।। 


|| यदि स्याद्‌ ब्रह्मचारी तु भुक्ते कन्यां सुराग्रजाम्‌ । 
| सत्त्वानां मारणे रक्त( क्तो ) न सिध्यतीह शासने ।। 40 ।। 


दशकुशले रतो भूत्वा महायानैकचित्तकृत्‌ । 
स॒ भुक्ते परमां सिद्धिं वज्रधर्मवचो यथा ।। 41।। 


कुरु कुल्लायाः पटावतारणक्रल्पः प्रथमः।। 1।। 


| ५ 
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द्वितीयः कल्पः 
अथातः संप्रवक्ष्यामि येन तुष्यति धर्मता । 
धर्मपूजाप्रयोगेण धर्मधातुः स्वयं भवेत्‌ ।। 1।\ 
अथ कल्पवृक्षसाधनं भवति। 


वुकाराक्षरसंभूतं कल्पवृक्षं विभावयेत्‌ । 
उत्पलस्य पराः वृत्तं वृक्षं वामेन भावयेत्‌ ।। 2।। 


नानाधनमहावृष्ठिं वर्षयन्तं नभस्तलात्‌ । 
अर्थानां पूरयेदाशामिति ज्ञात्वा धनेश्वरः ।। 3।। 


चतुरी पगतान्‌ सतत्वानाकृष्य चित्तरश्मिना । 
तेभ्यो दानं प्रदातव्यं सप्तरलमयं सदा ।! 4।। 


परिणायकं महारलं रलं समुद्रजं तथा । 
स्त्रीरलाश्चरतञ्च खड्गरलनं तथैव च ।। 5।। 


इभरत्नं बहुरत्नानि बुद्धेभ्यो मनसा त्यजेत्‌ । 
स्त्रीरलमलंकृत्वा नानारूपा विलासिनीः ।। 6 ।। 


बुद्धेभ्यो मनसा देया बुद्धत्वफलकाक्चिणा । 
अनेन सर्वबुद्धत्वं विद्याधरः समश्नुते ।। 7।। 


^+मदाकाश्ैः ( महाकररैः ) सुसंपूर्णं परिणायकं धनेश्वरम्‌ । 
बुद्धेभ्यः सादरं दद्यात्‌ बुद्धत्वफलकांश्चया ।। 8।। 


वृत्तं- नास्ति अन्यत्र, गृहीतस्तु भोरानुसारी । 


दद्यात्‌-भो०। 
सर्वदा-भो०। 
मदाकोशैः-घ. डः च.; मदाकाशं-ग.; >> 455 (रलैस्तु)-भो० । 
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एवमन्यानि रत्नानि सादरेण परित्यजेत्‌ । 
वज्रधर्मत्वमाभुज्य सर्वसत्तवार्थकृ द्भवेत्‌ ।। 9।। 

















[ इति ] कल्पवृक्षसाधनम्‌। 





चेतसा सर्वबुद्धत्वं चेतसैव विमुच्यते । 
चेतसा मोक्षते बन्धश्चेतसा मुक्तिमान्‌ भवेत्‌ ।। 10 ।। 


चित्तं हित्वा पदार्थानां गतिरन्या न विद्यते । 
बुद्धत्वं सिद्धयः सर्वां यदुतान्या विभूतयः ।। 11 ।। 


भाजना जङमाये तु भूतभौतिकसंभवाः । 
ज्ञानमात्रमिति ख्याता विपश्चिद्धिर्निराश्रवैः ।। 12.।। 


तस्मात्‌ सर्वप्रयतेन चित्तादर्शं तु मार्जयेत्‌ 
प्रकृत्याऽऽगन्तवो दोषाः प्रहीयन्त इति क्रमात्‌ ।। 13।। 


निर्मलं पूर्णचन्द्राभं आदिस्वरसमुद्धवम्‌ 
चित्तचनद्रं विभावित्वा. बीजं तस्योपरि न्यसेत्‌ ।। 14।। 


ऊष्माणां चतुर्थं तु अग्निवर्णोपरि स्थितम्‌ 
इ( ई कारेण समायुक्तं आकाशद्वयभूषितम्‌ ।! 1511 


तस्य चित्रमयूखाभिः कृत्वा निर्मलिनं जगत्‌ । 
त्रिसहस््रादिधातुकं शोध्यं कुरुकुल्लपर्वतं गताः ।। 16 ।। 


संशोध्य च तया तारामानयित्वा पुरस्करेत्‌ । 
तस्माद्रीजान्‌ महापूजामेघान्‌ स्फारयेद्‌ बुधः ।। 17।। 


1 सहादि धातुकं - अन्यत्र, गृहीतं तु भोरानुसारि । 
2 संचोद्य-भोऽ। 
3 पुरस्कर्षेत-भो०। 
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पुष्पं॑धूपं तथा दीपं गन्धनैवेद्यसञ्चयैः । 


लास्यमाल्यं तथा नृत्यगीतपूजादिभिस्तथा 


रल्त्रयं मे शरणं सर्वं प्रतिदिश्ञाम्यघम्‌ 


|| 18 ।। 


अमुमोदे जगत्पुण्यं बुद्धबोधौ दधे मनः ।। 191। 


इदं मन्त्रं त्रिधा वाच्यं ततः क्चन्तव्यमित्यपि 
चित्तं भत्रीविहारेण निवेष्टव्यं पुनस्तदा 


करुणाचित्तं समुत्पाद्य प्रामोद्य चित्तमावहेत्‌ 
पश्चादुपेक्षते सर्वं चित्तमात्रव्यवस्थया 


चित्तं शुन्यं पुनः कुर्यात्‌ प्राकृताहकारहानयः 
शून्यतावद्धिना दग्धाः पञ्चस्कन्धाः पुनर्भवा: 


ॐ शून्यताज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽहम्‌ 
मुहृत्तं शुन्यतायोगं कुर्याच्चित्तस्य विश्रमम्‌ 


प्रतिज्ञां प्राक्तनां स्मृत्वा बीजमात्रं पुनः स्मरेत्‌ 
प्रतारिता मया सत्त्वा एकान्तपरिनिर्वृताः 


कथं तानुद्धरिष्यामि अगाधाद्‌ भवसागरात्‌ 
इति मत्वा कृपाविष्टो निश्चेतां शून्यतां त्यजेत्‌ 


धर्मधातुमयं चित्तमुत्पादयति चेतसा 
बुद्धाधिष्ठानतो बीजमुत्पलाक्षस्ततो भवेत्‌ 


उत्पले चन्द्रबिम्बं तु अकाराक्षरतोद्धवम्‌ 
तस्मिन्‌ चन्द्रे पुनर्बीजं तस्यां गभस्तयो गताः 


सष 


।। 20 ।। 


|| 21 ।। 


|| 22 ।। 


|| 23 ।। 


। 
।। 24 ।। 


11.25 11 


। 
।। 26 ।। 


|| 27 ।। 


221 - 


1 


2 समयामनया-अन्यत्र, समयमुद्रा- भो०। 
3 मातृकासु-वज्राद्यः, गृहीतस्तु भोरानुसारी। 
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ताभिर्विशोधितान्‌ ध्यायात्निःशेषा लोकधातवः । 
शोध्यं बोध्यं तया सर्वरश्िमिभिर्बुद्धकोटयः ।। 281, 


विशतस्तानुत्पले ध्यायात्ततस्तारोदयो भवेत्‌ । 
रक्तवर्णायुधा देवी सर्वालङ्कारभूषिता ।। 291। 


समयमूत्तिं समासाद्य ज्ञानचक्रं समाकृषेत्‌ । 
टित्याकारनिष्यन्नं ज्ञानचक्रं पुरःस्थितम्‌ ।। 30 ।। 


समयमुद्राप्रयोगेण मुखमागे प्रवेशयेत्‌ । 
पाणिभ्यामञ्जलिं कृत्वा मांसलौ नामितौ यदा ।। 311, 


द्वाभ्यां तु कृता सूची सूचीमध्ये त्वनामिकौ । 
 ललाभ्यां मध्यमौ श्लिष्टौ द्वावङ्गष्टावधो कृतौ ।। 32 । 


अनेन बन्धयेत्‌ 2मुद्रामनया चक्रं प्रवेशयेत्‌ । 
अभिषेकं प्रार्थयेदुद्धानितिगाथां पठन्‌ कृती ।। 33।। 


बोधिवन्रेण बुद्धानां यथा दत्तो महामहः । 
ममापि त्राणनार्थाय खवचज्राद्य ददाहि मे ।। 34।। 


ददन्ति महाभूता राज्यमभिषेकनामतः । 
पुष्पाभिषेक ॐ वद्राज्ञः पञ्चभि्ल्लोचनादिभिः ।। 35।। 


अभिषेकं महावच्रं त्रैधातुकं नमस्कृतम्‌ । 
ददामि सर्वबुद्धानां त्रिगुह्यालयसंभवम्‌ ।। 36 ।। 
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बुद्दधाभिषेकतस्तारा धर्मचूडामणिभवेत्‌ । 
रक्तचित्रप्रभा भाति भासयन्ती जगत्रयम्‌ ।। 37 ।। 


प्राप्ताधिषेकरलनं तु सर्वसिद्धिं प्रसाधयेत्‌ 
वर्षाद्धदूढावेशात्‌ यथोक्तविधिना पुरा ।। 38 ।। 


त्रिसन्ध्यासु बलिं दत्वा मन्त्रेणानेन ।शक्क॑रेः । 
पिष्टकाद्यर्विधानेन स्वप्नाभिज्ञानमाणनुयात्‌ ।। 39 ।। 


रखड्गपातालसिद्िश्च अन्तद्धनरसायनम्‌ । 
अदृश्यं खेचरत्वं च पादलेपाञ्जनं तथा ।। 40 ।। 


2 स्वप्नेन प्रत्यभिज्ञानं सिद्धिरुत्पद्यते स्वयम्‌ । 
षुद्रसिद्धिं न साधयेत्‌ यदि तारोद्धवे रतः ।। 41 ।। 


चक्रवर्तिपदं राज्यं महेन्द्रत्वं सार्वभोक्तताम्‌ । 
स्वप्नेनैव प्रसाधयेजापभावनयास्वितः ।! 42}, 


4षण्मासान्तै८ ने )कमासस्य सर्वा रात्रिं जपेदत्रती । 
बद्ध्वा चैवोत्यलां मुद्रां जपन्‌ मुद्रा ज्वलेत्क्षणात्‌ ।। 43 ।। 


तेन मूद्राप्रभावेण समाकृष्टाः ऽसयोषितः । | 
ब्रहयन्द्रोपेन्द्ररुद्राद्या आगच्छन्ति वशीकृताः ।। 44 ।। 


ततः प्रभृति सर्वात्मा सिद्धः संसारवासनात्‌ । 
यथा पदा समालिप्तं 6पड्कदोषेण वारिणा ।। 45 ।। 


सशर्करेः- डः च. । 

स्वप्नेन...भावनयान्वितः- नास्ति भो०। 
महीन्द्रत्वं- मातृकासु, गृ° तु भोरानुसारी । 
इतः पूर्वं स्वप्नेनैव प्रसाधयेत्‌-भो०। 
सर्वयो०-डः च. । 

जन्म-सर्वमातृकासु, गृहीतस्तु भोरानुसारी । 


@# ८ >~ ६ "~ 
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स्पृष्टे सूते यथा नैकः संहतेनैकतां व्रजेत्‌ । 
तथा सिद्धस्य चित्तानि सर्वज्ञत्वं गतानि तु ।। 46 ।। 


सिद्धे सूते च संसृष्टो ।यथा स्वर्णो भवेन्निधिः । 
सिद्धमन्रेण संसृष्टो बुद्धकाया हि मन्निणः ।। 47 ॥ 


त्रिदशेश्वरतां यान्ति त्रैधातुकमहेश्वराः । 
बुद्धवंशो समुत्पन्नाः पुनश्चक्रप्रवर्तकाः ।। 48 ।। 


जातिं कुर्वन्ति प्रव्रज्यां बोधिमण्डोपसंक्रमम्‌ । 
चरन्ति दुष्करां चर्या बुद्धतां च स्मरन्ति ते ।। 49।। 


देवावतारनिर्माणं धर्मचक्रप्रवर्तनम्‌ । 
परिनिर्वाणलाभं च शमशानगमनं तथा ।। 501 


तरैलोक्यधातुकं दक्वा संभोगौर्विग्ररैरजिनाः । 
शुद्धावासं पुनर्यान्ति हित्वा निर्माणजां तनुम्‌ ।। 51 


प्रवत्यं॑धर्मकायं तु पुस्तकादिपटक्रमैः । 
स एव सिद्धयते मन्त्रस्तेन बुद्धेन भाषितः ।। 5211 


कुरुकुल्ला अभिसमयकल्पो द्वितीयः ।। 21, 





यथा---संसृष्टो-नास्ति-घ.च.। 
2 भोरटपाठे पुष्पिका न वर्तते। 
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तृतीयः कल्पः 


अथ ते सर्व। तथागतबोधिसत्त्वात्मनैवात्मचित्तपरिवितकनिापद्य वज्रपाणिं 
2महाबोधिसत्वमेवमाहु - कथं वज्रपाणिं(णे) बुद्धा भगवन्तो वच्रकाया 
धर्मधातुकायाः कस्मिन्‌ पृथिवीप्रदेशे कालक्रियां कुर्वन्ति। अथ खलु 
वच्र पाणिस्तान्‌ सर्व 3बुद्धबोधिसत््वानेवमाह -- यद्रोधिसत्त्वाः बुद्धा भगवन्तो 
व्रकाया 4धर्मकाया अभेद्यकाया धर्मधातुकाया कस्मिंश्चित्‌ [दपि] पृथिवीप्रदेशे 
कालक्रियां कुर्वन्तीति। 


तत आह 5वच्रपाणिः। तत्रैव शृण्वन्तु बोधिसत्त्वा यद्धगवान्‌ परिनिर्वृत 
सुखावत्यां गतः।। 1।। 


अथ बोधिसत्वाः प्रोचु:- किं वच्रपाणे! भगवन्तः 6धर्मकायं प्रहाय 
सुखावतीं यान्ति? आह- कुलपुत्राः निर्माणकायं प्रहाय सम्भोगकायेन सुखावत्यां 
यान्तीति। आह- तत्कथं वच्रपाणे 7 धर्मकायं त्यक्त्वा यान्तीति? वच्रपाणि- 
राह-- यथा कश्चिन्मायावी पुरुषः प्रयोजनार्थं मायामवतार्य प्रयोजनं साधयेत्‌, तथा 
बुद्धा भगवन्तः पुरासिद्धाः सत्तवानुग्रहहेतुना चक्रवततिनि निर्वृत्ते पुनर्जन्मपरिग्रहं 
चक्रु :, यदा बुद्धा निर्वृत्ताः भवन्ति तदा चक्र वर्मिनो भवन्ति, उभाभ्यां विगतो 
लोको न कदाचिदुत्पद्यते | 2 ।। 


विनयलोकमासाद्य विजित्वा द्विपदोत्तमः । 
संस्थित्वाऽशीतिवर्षाणि ययुर्बुद्धा जिनालयम्‌ ।। 3 ।। 





तथागत-नास्ति मातृकासु, गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
महा-नास्ति, क.ख.घ.डः । 
बुद्ध नास्ति मातृकासु, गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
धर्मकाया- नास्ति भो०। 
वज्रपाणिः-नास्ति भो०। 
कायं- मातृकासु सर्वत्र, गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
धर्मकायं - मातृकासु नास्ति, गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
माश्रित्य-भो०। | 


0 ~ © (^ ~> ५ ४५ ~~ 


बुद्धमायां परित्यज्य सुखावत्यां जिनालये । | 


| 226 धीः 2 
| 
| 
| | महाप्रशमसुखासक्तास्तिष्ठन्त्यानन्दरूपतः ।। 4।। 


कर्तां नित्यैकसक्तासु मन्यन्ते ऋषयो मनः । 
एवं रूपं न तत्त्वेन क्षणिकं शृन्यमिष्यते ।। 5।। 


। 

| 

आत्मग्रहविपन्नानां नित्यं नित्यार्थकांक्षिणाम्‌ । 

| अनित्यतावताराय त्यक्त्वा कायं ययुखिनिनाः ।। 6 ।। 
| | 

इतःस्थानमितः स्थानं निश्चित्तं नैव विद्यते !। 7।। 


सांवृतं सत्यमाश्चित्य बुद्धानां धर्मदेशनाम्‌ । 


तेषां सर्वज्ञचित्तानां सर्वभावस्वभाविनाम्‌ । 
| 
| प्रवर्तन्ते नभस्तुल्या विनेयाः 1 सुसहादिषु ।। 8 ।। 


सर्वमेकरसीभूते नोदयो न व्ययस्तथा ।। 91] 


धर्मधात्वैकरूपास्ते पञ्चावृत्तिविवजिताः । 


॥ बुद्धोत्पादो न तत्वेन बुद्धनाशोऽपि नैव च । 

| ¦ 

| | गम्भीरोदाररूपेण संतस्थुस्तत्त्वरूपतः ।। 10 ।। 
| 


| आदौ सत्त्वं गता नैव उभयोरन्यसम्भवात्‌ । 
[ आदावेवास्वभावास्ते न निरुद्धा न भाविना( ता )।। 11।। 


2बोधिसतत्वाः प्रोचुः- 


|, कथं मन्त्राः कथं तन्त्रः कथं मण्डलभावना । 
तत्कथं सिद्धयः सिद्धाः 3 सत्त्वानुत्पत्तिकारणात्‌।। 12 ।। 








1 त्रिसहस्रादिषु-भो०। 
2 अत्र भोटे अधिकः पाठो वर्तते। 
3 सर्वा०-भो०। 
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वज्रपाणिराह- 


प्रतीत्यसमुत्पन्नानि वस्तूनि सम्भवन्ति हि । 
प्रतीत्य मन््रमुद्राद्यं सिद्धयः सम्भवन्ति तत्‌ ।। 13।। 


सिद्धयश्चापि संवृत्या बद्धाः पारमिताश्रयाः । 
बुद्धत्वं वज्रसत्त्वं च संवृत्यैव प्रसाधयेत्‌ ।। 14 ।। 


कुरुकुल्लाया बोधिचित्तकल्पस्तृतीयः। ।। 3 ।। 


1 भोटानुसारेण अत्र द्वितीयकल्पः समाप्तः। 
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चतुर्थः कल्पः 


1अथातः संप्रवक्ष्यामि मनत्रजापविधिक्रमम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण साधकः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।। 1 ।। 


विद्ूुमेण तु वश्यं कुर्यात्‌ 2 पुरुका विषनारने । 
स्फटिकेन वर्द्धते प्रज्ञा त्रिषु कर्मसु योजयेत्‌ ।। 2 1। 


योनिविशुद्धया अश्रत्थपत्राकारकुण्डे अशोककाष्ठेरग्निं प्रज्वाल्य विधिना 
रक्तोत्पलाऽ नामष्ट शतं जुहु यात्‌, नटनागफणिवेश्याग्निना मूलमन्त्रेण त्रिमधु- 
(शर्कराघृतमधूनि)रक्तानाम्‌।। 3।। 


पश्चाद्‌ यन्त्रं भवति। रजस्वलाकर्परे त्रिकोणमण्डलं विलिख्य मध्ये 
साध्यायाः साधकस्य च नामग्रहणेन चोदकपदश[ त ] मन्त्रितेन अमुकी मे 
वशीभवत्विति कृत्वा पश्चाद्‌ मूलमन्त्रं विदर्भ्य लाक्षारसेनावसव्यानामिकारक्तेन 
कुंकुमेन कर्पूरेण कस्तूरिकाभिर्व्णकर्लिखेत्‌+ ।। 4 ।। 


्रज्ञावरद्धने तत्रैव कुण्डे अक्क करवीरकाष्ठेनाग्निं प्रज्वाल्य विग्रह - 
होमाग्निना आररूषकाणां वचाया अयुतं जुहुयात्‌।। 5 ।। 


विषनाशने तत्रैव कुण्डे चन्दनकाष्ठेनाग्निं प्रज्वाल्य पिण्डतगराणामयुतं 
जुहुयात्‌ । सर्वविषाकषीं भवति । नानारोगप्रपीडितानां पीडामपनयति। शान्तिं कुरुते 
गारुडविधितन्त्रः।। 6 ।। 


तरैधातुकपथे रम्ये यावत्यो योषितः स्मृताः । 
ऽहोमयन्त्रप्रयोगेण सर्वास्तदुपभुञ्चयेत्‌ ।। 7 ।। 


इतः पूर्व “" प्रज्ञावर्द्धनविधिः'' इति भोरानुसारी शीर्षकः । 
पुष्कर-भो०। 
अष्ट-नास्ति ग.च. । 
लिखेत्‌- नास्ति अन्यत्र, गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
होममन्त्र- संस्कृतमातृकासु, गृहीतस्तु भोरानुसारी। 
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रागावलोकना भैत्री तेन चित्तेन वश्यकृत्‌ । 
कृत्वा वश्यं जगत्सर्व बुद्धबोधौ नियोजयेत्‌ ।। 8 ।। 


इति वज्यविधिः।। 


सर्वाकारज्नता नाम विना प्रज्ञा नलभ्यते । 
तीक्ष्णां समाधयेत्‌ प्रज्ञां 1 होमजापप्रयोगतः ।। 9।। 


सर्वधर्मप्रविचया धीः शुद्धा [ च ] स्फुरत्त्विषा । 
प्रजञापारमितास८ सा ) हि तया योगी विमुच्यते ।। 10 ।। 


[ इति ] प्रज्ञावर्द्धनविधिः।। 


गृहाभिधानपत्राणि शटी यष्ठीमधुस्तथा । 
ब्राह्मणी मागधी चैव सक्षौद्रं भक्षयेत्‌ कृती ।। 11 ।। 


[ इति ] प्रज्ञावर्द्धनी[ य ]तन्त्रः ।। 


चण्डाली जालिकाश्चैव स्नेहमल्ली स्वशुक्रकम्‌। 
मृताः स्वोद्रकीटाश्च वशीकुर्वन्ति भक्षणे ।। 12।। 


[ इति वश्य ] तन्त्रः“ ।। 


सुतं तगरमूलं च सुचक्राद्रा तथेव च । 
दष्ाघाते प्रलेपेन पानेन च हरेद्विषम्‌ ।। 13।। 


[ इति ] विषनाशनतनत्रः> ।। 


तस्मात्‌ तदप्रा्तिकामः यत्‌-भो० इत्यधिकः। 


ओषधिः-भो०। 
पूर्वं विषनाशनं अनन्तरं वश्यतन्त्रः-भो° क्रमः। 
ओषधिः-भो०। 
ओषधिः-भो०। 
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विषाकर्षाजगच्छान्तिः प्रज्ञावृद्धया च बुद्धभिः ( धीः )1 । 
धर्मचक्रप्रवृत्तिश्च वश्यकृत्‌ कुरुते क्षणात्‌ ।। 14।। 


नान्योपायो महायाने स्वपरार्थप्रसिद्धये 
सकृदभ्यासिता विद्या सद्यः प्रत्ययकारिणी ।। 15 ।। 


हीःकारं मदनातपत्रनिहितं स्त्रीणां भवेच्छरा( दद्रा )वकं 
जिहयायां च तदेव बुदधिजननं हन्मध्यके चैव तत्‌ 
दष्ाणां परिभावितं विषहरं धर्माक्षरं सुन्दर 
ताराया हदयं त्रिलोकविजयि ज्ञेयं कृपाशालिभिः ।। 16 ।। 


वाचादोषपरिक्षयाद्विषहरी चित्तस्य दोषापहात्‌ 
प्रजञावृदधिरूदाहता तनुभवां दोषक्षयाद्रश्यकृत्‌ 
तस्मात्सर्वमिदं जगद्‌ विकुशलैर््रस्तं न सिद्धिं व्रजेत्‌ 
तेनात्रैव जिनौरस( सा ) विकुशलै््दोषं कुरुध्वं हिताः ।। 17 ।। 


[0 
धि 
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मुद्राबन्धविशोषतस्तनुभवा दोषाः क्षयं यान्ति वै | 
मन््रक्षालितजिह्यया वदनजा दोषाश्च चित्तोद्धवाः । | 
ध्यानाध्यासितचेतसामत इतः श्रद्धां कुरुष्वानघाः | । 
काये वाचि मनस्यनाकुलतले तिष्ठनि बुद्धायेत्‌ ( यतः )।। 18।। ४, 


निष्पापप्रसवेक्षणः करुणया त्रैलोक्यराजो भवेत्‌ 

दानात्‌ पुण्यबलाधिको धनपतिर्मर्त्याधिपो वीर्यवान्‌ । 
कोौशीद्यापनयात्‌ कृती निरयजं दुःखं न भुक्ते क्षणात्‌ 
, | कारुण्यं धनदानवीर्यनिधनं बुद्धात्मजाः सेवथ ।। 191 


2 निर्दोषिं-क.ग.घ.च। 


| | 1 बुद्धत्वमेव-भो०। 
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नित्यं ध्यानवशेन शुद्धहदयो बुद्धान्न तत्त्यक्ष्यते 
स्वप्नेनापि तथागतैः परिगतं चात्सानमीश्चन्सदा । 
नानाबुद्धविमानमेरुगमनं कालक्रियायां बुधाः 

पश्यन्ति करुणात्मकान्नरकिनः पश्यन्ति पापां पुरीम्‌।। 201, 


अथविशुद्ितन्रः ।। 


ध्कामो यत्र विषं तत्र॒ बुद्धिस्तत्रैव तिष्ठति । 
अत एव कथं नाम वागीशा पाण्डरा मता ।। 21), 


विषापहारिणी सैव हयग्रीवपदे स्थिता । 
रागवज्रपदोद्धूता वश्यं कुर्याजगत्रयम्‌ ।। 22।। 


रागकुलतन्त्रसिदधिः ।। 


अथापरोऽपि प्रयोगो भवति। 


त्रिकोणं मण्डलं कृत्वा परं चापि त्रिकोणकम्‌ । 
एन्द्रीं दिशं समारभ्य ञ्कारादीन्‌ लिखेत्‌ कृती ।। 23।। 


षड्बीजं षट्सु कोणेषु धर्मनीजन्तु मध्यतः । 
फूःकारान्तर्गतं कृत्वा द्वारदेहलिके लिखेत्‌ ।। 241। 


[ इति ] सर्प्पविदारणमन्रः ।। 





पदस्य अस्य भित्नपाठो वर्तते-भो०। मनप परि मगो सट सकस दम्प प्रस पसन्पपमुम्‌ दुपस्पगोख 
सस कस ठम्स(प. सन्म] 
"कामो यत्र विषं" - नास्ति भो०। 


योषिता-भो०। 
बुघधः- भो०। 
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अथापरोपि प्रयोगः स्त्रीणां सौभाग्यकरणाय। उत्पलं सप्तपत्रं कृत्वा 
सप्ताक्षराणि तत्र प्रयोक्तव्यानि तस्य पुष्करे हीःकारद्रयविदभितं ।साधकस्य 
साध्याया वा नाम वश्यविधिना लिखेत्‌। भूर्जे अथवा रजःस्वलाकर्पटे बाहौ 
विद्याठगतं कृत्वा परिधापयेत्‌ ।। 251। 


पतिर्दासो भवेत्‌ स्त्रीणां राजानः सेवकस्य च । 
शुचिना सुपवित्रेण इदं मन्त्रं समुद्धरेत्‌ ।। 26।। 


[ इति ] बश्यविधिः ।। 
3अथ रक्चाचक्र भवति। 


चतुःपत्रोत्पलं कृत्वा मध्ये चन्द्रं ततो लिखेत्‌ । 
पूर्वे चालिखेद्वाणं दक्षिणे चापमेव च ।। 27।। 


पश्चिमे अभयपाणिं तु उत्पलमुत्तरे लिखेत्‌ । 
अन्तरं मध्यचन्दरे तु सप्तनीजेन वेष्टितम्‌ ।। 28 ।। 


बहिर्वेष्टितचक्र तु उत्पलमालाविभूषितम्‌ । 
भूर्जपत्रे विलिख्येदं स्वदोर्दण्डे विधारयेत्‌ ।। 29 ।। 


[ इति ] बालवृद्धतरुणानां ^रक्षातन्त्रसिद्धिः। 


अथ ईश्वरः प्राप्ुकामेन बीजपूरकं 6विलिख्य तस्य मध्ये धनुलिखेत्‌। धनुषि 
रत्नाकारमुत्पलं लिखेत्‌, उत्पलकलिकामध्ये जरुकारं सप्ताक्षरेण वेष्टितम्‌ । 


साध्यनाम-भो०। 
गुडिकां कृत्वा-भो०। 
रक्षार्थं यन्त्रं भवति-भो०। 
रक्षायन्त्रस्वसिद्धिः-भो०। 
कर्तु संस्कृतमात्रिकासु, गृहीतस्तु भोरानुसारी। 
विलिखेत्‌-ग.डः च. । 
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जातरूपपत्रे विलिखेदिदं गृहमूध्नि धारयेत्‌। बहिरुत्पलमालावेष्टितं कृत्वा 
 द्वादशाष्टम्यां पञ्चरतनभूतकुम्भेनावतार्य स्नाप्य संपूज्य मन्त्र।शतं जपेत्‌। एकवर्षेण 
धनदसमो भवति । विद्यां च तादृशीं परिधापयेत्‌ ।। 30|| 


अथापरोऽपि प्रयोगो भवति। 


मध्याहवेलायां मङ्गलवारेण चित्तकपर्दकं प्राप्य करतले स्थाप्य कोटि 
जपेत्‌। द्यूते जयो भवति। तं कपर्दकं कुरुकुल्लामन्त्रेणाष्टशतं जपेनारभ्य पूजां 
कृत्वा द्वादशाष्टमीषु स्नापयित्वा 3अन्यकर्पटेन प्रावृत्य बाहौ धारयेत्‌। अनेन 
महाधनेश्वरो भवति। अथ तं कपर्दकं भाण्डे प्रक्षिप्य धरण्यां गोपयेत्‌ । प्रतिदिनं 
कार्षापणं लभ्यते।। 31|| | 


[ इति ] अर्थसिद्धि-राज्यसिद्धि-द्यूतलाभफलसिद्ितन््राः। 


कुरुकुल्लाया^श्वतुर्थः कल्पः ।। 4।। 


अष्टोत्तरशतं - भो०। 
विद्यागुलिकां च-भो०। 
पूजा-भो०। 

तृतीयः कल्पः-भो०। 


~> ५ £ ~~ | 





पञ्चमः कल्पः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि मण्डलस्य यथाक्रमम्‌ । 
।रजसा दर्शनाद्यस्य बुद्धत्वं शीघ्रमाप्नुयात्‌ ।। 11, 


चतुरस्रं चतुद्रारं चतुस्तोरणभूषितम्‌ । 
तत्र मध्ये लिखेद्‌ देवीं भगाकारां सुरञ्िताम्‌ ।। 2।। 


पूर्वेण [ तु ] लिखेद्वाणं दक्षिणे चापमेव च । 
पश्चिमे अभयपाणिं च उत्तरे उत्पलं तथा ।। 3।। 


कोणभागेषु सर्वेषु वच्रचक्रादयश्चतुः । 
रक्तवस्त्रोत्तरीयं च 2रक्ताभरणमेव च ।। 4।। 


रक्तवस्त्रेण मुखं बदध्वा शिष्यं तत्र प्रवेशयेत्‌ ।। 5।। 


अनेन सत््ववच्री मुद्रां बद्ध्वा चक्रे पुष्पप्रक्षेपणं कारयेत्‌। प्रतीच्छ व्र 
होः मुक्त्वा मण्डलं दरशयेत्‌। मध्ये पतति 3वरं भवति। बाणे पतति वश्यकर्मणि 
योग्यो भवति। अभये पतति विषाकर्षणं शिक्षयेत्‌। उत्पले पतति प्रज्ञावृद्धिं 
शिक्षयेत्‌। धनुषि पतति सर्वज्ञज्ञानं शिक्षयेत्‌। 


प्रवेशे एवं वदेत्‌। न त्वयेदं सर्वतथागतपरमरहस्यं कस्यचिदिदं 
मण्डलम“प्रविष्टस्य पुरतो वक्तव्यम्‌। मा ते समयो व्ययेति ऽविषमापरिहरेण 
कालक्रियां कृत्वा नरके पतनं स्यात्‌।। 6 ।। 


ततः पश्चात्‌ समयं दद्यात्‌। 0रत्नत्रयादिविस्तरतन्त्रसिद्धिशपथं दत्त्वा ।। 7।। 


रजसां-ग.च. | 

रक्ताभरणमेव च-नास्ति ग.च.भो०। 

वरं भवति, बाणे पतति। नास्ति अन्यत्र, गृहीतस्तु भोटानुसारी। 
प्रविष्टस्य-अन्यत्र, गृहीतस्तु भोरानुसारी। 

विषया-ग.च., विषमापरिहारेण-नास्ति भो०। 
रत्नत्रयमपरित्यज्य इत्यादि विस्तरतन्त्रे सिद्धः-भो०। 
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1 होमे वा अथवा कार्ये बुद्धकायाय सूचकम्‌ ।। संस्कृतमातृकासु पाठः, गृहीतस्तु भोटानुसारी। 
2 सेवितव्यानि-भो०। 
3 काय-भो०। 
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बुद्धानां बोधिसत्त्वानां मन्त्रचर्याग्रचारिणाम्‌ । 
हृदयेभ्यो महारक्तं तदा दुग्ध्वा भवान्‌ पिबेत्‌ ।। 8 ।। 


धर्मराजमहासमयं यदि लंघसि मेऽन्तिकात्‌ । 
अहं त्वया नावमन्तव्यो धर्मशासनपालकः ।। 9।। 


रक्ताम्बरं सदा धार्य रक्तमालानिबन्धनम्‌ । 
रक्तगन्धानुलेपं च रक्तरतलविभूषणम्‌ ।। 101 


ध्यातव्यं रक्तचित्तेन मन्त्रिणा रक्तचेतसा । 
सिन्दूरगैरिकैर्वापि रजोभिर्व्तयेत्पुरम्‌ ।। 111। 


हिगुलं गैरिकं वापि कुंकुमं रक्तचन्दनम्‌ । 
विद्रुमस्य द्रुतं चापि स करकेतनपांशुना ।। 121 


1होमे वा अथवा चक्रे प्रतिष्ठितं तथैव च । 
रक्तरूपयुतं सर्वं बुद्धकषायसूचकम्‌ ।। 131, 


प्राणिनो न त्वया घात्या वक्तव्यं न मृषावचः । 
अदत्तं न त्वया ग्राह्यं न सेव्या परयोषितः ।। 14।। 


कायिकं त्रिविधं कर्म वाचिकं च चतुर्विधम्‌ । 
त्रिधा मानसिकं प्राहुरकुशलं जहीहि भोः ।। 15 ।। 


धर्मामिषं तथा भेत्री अभयञ्च चतुर्विधम्‌ । 
दानं सदा त्वया देयमभावाद्धयानकर्मणा ।। 16।। 


चतुःसंग्रहवस्तूनि 2 शिक्षितव्यानि नित्यशः । 
दशपारमिता 3 भूमिबलानि वशितानि च ।। 17|| 
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स्त्रीजनो ` नावमन्तव्यस्तारा नाम्नी विशेषतः । 
उद्ग्रा( ह्वा )ह्या नैव सा नारी गृहस्थेनापि मन्त्रिणा ।। 18।। 


नगरे निगमे ग्रामे जनपदे यत्र तारिणी । 
प्रतोल्यां चत्वरे वीथ्यां शृङ्गाटके च विशेषतः ।। 19 ।। 


तत्‌ स्थानं 1 बन्धयेन्‌ नित्यं वर्णयेच्य सदार्पयेत्‌ । 
तत्र स्थानस्थितो भूत्वा कुर्यानन््रादिसाधनम्‌ ।। 20 ।। 


तारानामापि या नारी रक्तगौरा सुलोचना । 
तां दृष्ट्वा सादरं योगी वन्दनं मनसा सृजेत्‌ ।। 21।। 


बन्धूकं दाडिमं पुष्यं करवीरं च जवां तथा । 
अन्यानि च रक्तपुष्पाणि लङ्खयेन्नैव साधकः ।। 22 ।। 





एवं च संवरं दत्तवा शुद्धं दिव्येन वारिणा । | 
शिष्यं मनत्रजलैः पूतं चतुःकुम्भस्य वारिणा ।। 231। ॑ 
| 


| | आचार्यः स्नापयेत्‌ क्रमशो बाणचापादिमुद्रया । 
प्रथमं बाणकुम्भेन द्वितीयं कामुकेन च ।। 24।। 





तृतीयमभयकुम्भेन उत्पल चतुर्थकम्‌ । 
शाक्यसिंहो यथा बुद्धैः पुतरैर्वज्रधरादिभिः ।। 251। 


ऋच ८ 9४ 
क~ न 
का 


कक क = = ककन 


सिक्तो राज्याभिषेकेण तथा सिक्तो मया भवान्‌ । 
अद्यैव सर्वबुद्धत्वं त्वया प्राप्तं हि मण्डले ।। 26।। 


क --=--==- न) 
~ - --- - 


रजसा दर्शनाद्‌ बुद्धाः सुप्रसन्ना भवन्ति हि । 
नात्र वो मरणं रोगात्‌ शोकान्न च दरिद्रता ।। 27।। 





1 वन्दयेत्‌-भो०। 


[मि ^ ए श 3 [1 त 
~ ह कर. कदय रन कन नष्धयनकतः ज, % 
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त्वया प्राप्ता तु संबोधिर्यानादस्मान्महासुखात्‌ । 
1चतुर्णामभिषेकेण कृत्वा सद्धर्मभाजनम्‌ ।। 28 ।। 


गुह्यदानानि शिष्याय दातव्यानि विधिक्रमैः । 
2भाषितं मण्डलं दिव्यं सर्वबुद्धैरधिष्ठितम्‌ ।। 29।। 


चतुरस्रं चतुरद्ारं चतुस्तोरणभूषितम्‌ । 
हाराद्धंहाररचितमष्टस्तम्भोपशोभितम्‌ ।। 301। 


तस्य कोणे लिखेद्रज्रं रलचन्द्रांशुमालिनम्‌ । 
मध्ये चापि लिखेच्यक्रमष्टवरांशुमालिनम्‌ ।। 31 ।। 


चन्द्रस्योपरि लिखेद्रज्ं वजरमालाविभूषितम्‌ । 
ज्वरन्तं ( लन्तं ) शरच्चन्द्रांशुपूर्णेन्दुमिव निर्मलम्‌ ।। 32।। 


अष्टौ च कलशाः स्थाप्याः पञ्चमहोषधिसंयुताः । 
पञ्चधान्यपञ्चरलपञ्चपल्लवज्ोधिताः || 33 ।। 


पञ्छपूर्णामृता वस्त्रयुगपरिवेष्टिताः । 
सितचन्दनलिप्ताङ्गाः पुष्पमालाविभूषिताः ।। 34।। 


नानागवारयनि नै `वेदयैश्च दीपमालासुशोधिताः ।। 35 ।। 


ततो विजयकलशमष्टशताभिमन्त्रितं कृत्वा पञ्चमहोषधीभिश्च ब्रीहिपञ्च- 
रत्नैश्च पञ्चभिरङ्गै : सितकृष्णरक्तपीतहरितैरलंकृतं संस्थाप्य संभाव्य च। 


वितानविततं चयैव नानाध्वजेरलंकृतम्‌ । 
'पुष्पमालाप्रलम्बं च सुगन्धं धूपधूपितम्‌ ।। 36 ।। 


1 बाणादिचतुरभिषेकेण-भो०। 
2 भाषितं मण्डलं.....अभिमन्य विधिक्रमैः-नास्ति भो०। 
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शिष्यं तत्र प्रवेशयेद्रस््रयुगेन मुखवेष्टितम्‌ । 
ततो दन्तकाष्टकं दद्यादुष्णीषचक्रवर्तिनि ।। 37 ।। 


चन्दनलिपताङ्गानि सरग्दाममालाविभूषितानि च। ॐ मारीच्यै स्वाहेति - 
मन्त्रेण सर्वोपकरणान्यभिमन्त्य विधिक्रमैः ।। 38 ।। 


तत्र प्रथमं तावन्नागाक्षपणं 1 गृह्यं शिक्षयेत्‌- 


नमो रलनत्रयाय । नमः सर्वबुद्धबोधिसत्वेभ्यः। नमोऽष्ट2 सर्प्पपुद्धलाय। नमः 
समस्तेभ्यो बुद्धकोरिभ्यः। तद्यथा । ॐ ही; हीः हीः सर्वानन्तनागानां अनन्त- 
कुलानां वासुकिकुलानां तक्षककुलानां शंखपालकुलानां कक्र्कोटककुलानां 
पद्मकुलानां महापद्यकुलानां कुलिककुलानां वाराहककुलानां पुण्डरीककुलानां 
धनककु लानां मेघकु लानां जलदकु लानां जलधरकु लानां जीमूतकु लानां 
संवरत्तककु लानां वसन्तकुलानां एेरावतकुलानां कुमुदकुलानां कहारकु लानां 
सौगन्धिककुलानां हन हन शरेण बन्ध बन्ध चापेन ताडय ताडय उत्पलेन 
भीतानभयं देहि देहि प्रलयकाल इव जलधरमवतारयन्‌ वर्षन्‌ नागान्वशी कुरु कुरु 
पूः कुलापय कुलापय पूः कुरुकुल्ले हीः हूँ स्वाहा ॐ कुरुकुल्ले हीः हूँ फट्‌ 
स्वाहा । फडित्यनेन मन्त्रेणापतितगोमयेन मण्डलकं कृत्वा विधिना चन्दनेनाष्ट - 
दलपद्यं विलिख्य पूर्वादिदले अनन्ताद्यानष्ट नागान्‌ संस्थाप्य शक््करया गुग्गुलेन 
रोहिणीऋक्षे अष्टोत्तरशतं जप्त्वा नागानां धूपं दत्वा पश्चात्‌ पूजयेत्‌। वर्षयन्ति, 
यदि न वर्षयन्ति तदा मद्येन स्नापयित्वा खदिरानलेन तापयेत्‌ ततो वर्षयन्ति। यदि 
न वर्षयन्ति तदा कुष्ठानि भवन्ति। क्रियाभोजिना विद्याधरेणैव तत्‌ कर्तव्यम्‌ 
पश्चात्संहार्य महानद्यां प्रवाहयेत्‌ ।। 39 ।। ` 


देवो वर्षतु कालेन शस्यसंपत्तिरस्तु च । 
लोको भवतु स्फीतश्च राजा भवतु धार्मिकः ।। 40 ।। 


इति परिणामना ।। 
1 गृह्यं नास्ति भो०। 


2 सर्प्य-भो०। 
3 वर्षयन्ति-नास्ति भो०। 
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अतिवृष्टिं स्तम्भयितुकामः व्याडवैद्यकत्वात्‌ नागमाकृष्य चन्दनेन 
` मुक्षयित्वा क्षीरं पाययेत्‌। अनेन मन्त्रेण सप्ताभिमन्त्रितं कृत्वा अपक्वलोहितकुम्भे 
निधाय महामुद्रेण मुद्रयित्वा जपेत्‌ 1जले कुम्भं भञ्जयेत्‌। तत्क्षणं वृष्ट 
स्तम्भयति ।। 41 ।। 


गणाय भोजनं पश्चात्‌ श्रावकायाथ मचन्तरिणे । 
2ददेदाखानपानाद्यैरिति तुष्यन्ति पन्नगाः ।। 42 ।। 


यदि चैव न कुर्वन्ति मन्त्रिणो वारिपातने( नम्‌) । 
कुष्ठा भवन्ति नागानामपरितोषणकारिणः ।। 43 ।। 


तेन राजानैरपि सपुत्रान्तःपुरे : स्नानं कृत्वा प्रत्यंगिरापञ्चम्यां प्रत्य॑गिरा- 
मूलानि रजतपात्रे क्षीरेण सर्पिषाथवा पातव्यानि तं रजतपात्रं प्रक्षाल्य भिक्षवे 
दद्यात्‌ वर्ष यावत्‌। सर्प्पैभ्यो भीतो न भवति। तस्यैव सर्प॑स्याशुभकर्मणा यदि 
दंशति तदा म्रियते सप्ताभिमन्त्रेण सिद्धिः।। 44|| 


अथ कुष्ठमपनेतुकामेनानेन मन्त्रेण उलोहितविषं निर्विषीकृत्य भक्ष- 
येत्‌ कुष्टमपनयति। मूलमन्त्रेण वारि जप्त्वा सर्पघातकं प्रक्षालयेत्‌। निर्विषं 
कुरुते ।। 45 ।। 


अथ नागदर्शनकामेन रक्तोत्पलपत्रं अक्षरलक्षं जप्तं कृत्वाधिष्ठानं नागहृदे 
प्रक्षिपेत्‌। ततो नागाङ्गना उत्तिष्ठन्ति साधकादादेशं मार्गयन्ति किं कुर्याम आदिशतु 
भवानिति यथेप्सितं मन्त्रिणा वक्तव्यम्‌| । 46 ।। 


कुरुकुल्लामण्डलपटलकल्पः ^+पञ्चमः ।। 5 ।। 


जले-नास्ति भो०। 
दारदारक-भो०। 
लोहितविषं-नास्ति भो०। 
चतुर्थः-भो०। 
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अथ राहुलभद्रकुमारो यदा 1 पिण्डपात्राय राजगृहं प्रविष्टः, प्रविष्टश्च 
वेणुवनं गतवान्‌। तत्र पात्नप्रक्षालनाय दीर्धिकामवतीर्णंः यशोधरासुतेन 
शेतभिक्षुभ्रान्त्याऽऽकृष्टः। तस्मिन्‌ समये राहु लभद्रकुमारेणेयं विद्या पठिता। 
परठितमात्रेण यथा कश्चित्स्वगृहानिष्क्रान्तस्तथा राहुलभद्रकुमारो भगवतोऽन्तिके 
गतः। उपसंक्रम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-2यत्‌ त्वयायं मन्त्रः प्रसादीकृतस्तस्य 
मन्त्रस्यानुभावो मया दृष्ट॒इति। भगवानाह - कुत्र? नागानामन्तिकात्‌, तद्‌ 
भगवानन्येषामपि प्राणिनां रक्षार्थमिदमेव मन्त्रं प्रवरत्तयतु। अथ भगवान्‌ तस्मिन्‌ 
समये इदं मन्त्रमस्य कल्पं व्रपाणिनं प्रेषयित्वा श्रावकाय बोधिसत्वाय 
भिक्षुधिक्षुण्युपासकोपासिकाभ्यः प्रसादीकृतवान्‌। तेन भोः कुलपुत्र! इदं मन्त्रमस्य 
कल्पं ये पठन्ति चन्दनेन मण्डलं कृत्वा । तस्य शरीरे न विषदूषणं न विषनाशनं न 
लूतभयं न पामाभयं न कुष्ठभयं उन रोगभयं न नागभयं न व्यालभयं न मृगभयं न 
शस्त्रभयं न शत्रुभयं न दारिद्रभयं नाकालमृत्युभयं भविष्यति ।। 1।। 


अथ च भगवान्‌ शासनरक्ार्थं महाकालाय स्वपिण्डपात्रपुष्टां हारितीं 
राक्षसीं दत्तवान्‌। सा च पौर्बीकिनाशुभकर्मणा दुर्भगाऽभूत्‌। असंप्रतिपन्नो महा- 
कालो न तिष्ठति न रमते न शासनं रक्षति। सा च राक्षसी उद्विगना। तस्यैव 
महाकालस्य च वशीकर्तुमिदं कुरुकुल्लाकल्पं भाषितम्‌ 


ततः प्रभृति महासौभाग्यमभूत्‌। तेन हि कुलपुत्राः सर्वसत्त्वानां वशी- 
करणाय इदमेव मन्त्रमस्य कल्पमभ्यसनीयमिति।। 2 


अथ सुनन्दपुत्रोऽभिरूपः प्रासादिको दर्शनीयो लाक्षणिको जातः। किन्तु 
जडनबुद्धिः। अथ सुनन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌-- भगवन्‌! मम पुत्रोऽभिरूपः | 
प्रासादिको दर्शनीयो लाक्षणिको जातः किन्तु जडबुद्धिः। तत्‌ कथं भगवन्‌ प्रज्ञा | 


1 पिण्डाय-भो०। 
2 तात त्वया मे-भो०। 
3 नास्ति संस्कृतमातृकासु, गृहीतस्तु भोरानुसारी। 
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वरद्धते। यदि भगवन्रसौ वत्सः साक्षरो भवेत्‌ तदा युष्मच्छासने 1 प्रतिपन्नो 
भविष्यति। एवं श्रुत्वा भगवानभिमुखीं स्मृतिमुपस्थाप्येदं कल्पमिदं मन्रमभाषत। 
तेन भाषितमात्रेणासौ सुनन्दस्य पुत्रो रोहिणीकुमारो नाम प्रज्ञावानभूत्‌। 
द्वादशवर्षेण सर्वशास्त्रविशारदः 2सर्वकल्पकुशलाभिज्ञोऽभूत्‌। तेन हि ऽपुत्रा 
महाप्रज्ञावृद्धये इदमेवमन्त्रमस्य कल्पं वा शिक्षणीयमिति ।। 3 ।। 


कुरुकुल्लाया निदानकल्पः षष्ठः ।। 6 ।। 


1 अनुरक्षको-भो०। 
2 सर्वशिल्पस्थानेषु-भो०। 
3 कुलपुत्राः-भो०। 





सत्तमः कल्पः 


अथ भगवान्‌ खेचर 1रससिद्धिमुवाच- 





॥ । गृहीत्वा सूत्र त )कं सम्यक्‌ 2गिरिदोषादिवजिते । 
| शिलागर्तगतं कृत्वा लोकनाथेन मर्दयेत्‌ ।। 11। 


उपुनद्छ^्मरसेः क्षाल्य यवतिक्तकया तथा । 
|| आखुपूर्णारसेनापि मर्दयेच्च॒ दिनत्रयम्‌ ।। 21,. 


| वन्ध्याकाकोलिका क्षीरः श्रीरामस्य थाः 
 अविद्धश्रवणतोयेन स्तन्यमिश्रेण मर्दयेत्‌ ।। 3 ।। 


| तं सूतं कांजिकेनापि सप्तधा क्षाल्य मर्दयेत्‌ । 
| लोहपात्रे समावेश्य वृद्धदारकवटे पचेत्‌ ।। 4।। 


कनकपुष्पां तु पिण्डेनाधरोपरि वेष्टिता । 
[ दक्षिणा ]वर्तयेत्सूतं मूलमन्त्रस्य लक्षत: ।। 5।। 


। 6पाषाणं तेन मन््रेण गन्धसूर्येण भावितम्‌ । 
| वह्वावयोमये पात्रे चूर्णयोगेन जारयेत्‌ ।। 6 ।। 


किंचिल्नीर्णे तु पाषाणे खपत्रं सकलं ग्रसेत्‌ । 
| जातरूपं ततः पश्चादस्यैव माक्षिकं पुनः ।। 7।। 








रस्‌-नास्ति भो०। 

रस-भो०। 

पुनद्धर्म....मिश्रेण मर्दयेत्‌-नास्ति-ग,. । 
धर्मकायेः-भो०। 

पत्रैः-भो० । 

जपित्वा-भो०। 


© (^ ~> ^~ £> ^~ 





1 लोहितायां-भो०। 
2 0 न अश्रम्‌ ५ (न्च +> ८८५ वो 2५.पु. पृम.तप्पम| 


3 रौप्य-भो०। 
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तारश॒ल्वं तत्समं जार्य्य तीक्ष्णं पञ्चगुणं तथा । 


षड्गुणं 


तस्य गञ्धेन पुञ्ानि वेधयेत्तु विचक्षणः 
माषया चपलं विद्ध्वा सिद्धं जानाति सूतकम्‌ 


वच्रमार्यस्नुहीक्षीरेः 
सिद्धे सूते जारयेद्जं 


अनेन वन्धिते सूते मरकतादि च जारयेत्‌ 
चक्षुषा मौक्तिकं जार्य्यं कुरुकुल्लायोगवित्सदा 


कणमात्रं हेत्नित्यं स्त्रीणां कामयते शतम्‌ 
सप्तरात्रप्रयोगेण 


जारयेत्सर्व 


मेषश्युगसमन्वितम्‌ 
छु्न्दर्याङ्सम्भवेः 


रवेचरत्वं 


भवेदक्कसमप्रभः 


भवेत्कृती 


[ इति ] रसखेचरतन््रसिद्धिः। 


कुरुविन्दं पिष्टिकं कृत्वा बकुलबीजस्य मूषिके 
रक्तकञ्चुकिमषायां 1लोहिकायां तु धामयेत्‌ 


ससूते चैवमित्यस्य मृत्युरेव न संशयः 


पले रौप्ये तु तं मार्य पले षष्टिपलेः पुनः 


पर्वतानपि विन्धेत कुरुते तारपर्वतम्‌ 
तारऽपातालसिद्धिः स्यात्तया सत्त्वार्थमाण्नुयात्‌ 


सत्त्वार्थात्पुण्यसंभारं 


संभाराद्रोधिरुत्तमा 


इति तारसिद्धितन्त्रः। 


।। 8 ।। 


। 
|| 9 ।। 


। 
।। 10 ।। 


|| 11 ।। 


। 
|| 12 ।॥ 


। 
!। 13 ।। 


। 
।। 14 ।। 


|| 15 ।। 


।। 16 ।। 
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(नीलक्रोण्ठो( 2 ) यथोदिष्ठो नीलचित्रक उच्यते । 


। | 

| 

| 
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|| ` क्षीरेण तं पिबेद्योगी मासेनाब्दसाहस्िकः ।। 17।। 
| 


कृष्णां कलम्बिकां मन्त्रैरालम्ब्य क्षीरभाजने । 
अष्टम्यां प्राशयेद्योगी जीवेच्चन्द्राकर्क तारकम्‌ ।। 18 ।। 


हरिद्राभ्रामरीं लब्ध्वा क्षीरेणालोड्य तां पिबेत्‌ । 
°वलीपलितविहीनः स्यात्‌ पौषधेन पिबेद्यदि ।। 19 ।। 


ब्रह्मपुरोहितानान्तु जीवितं स्यान्न संशयः । 


| यत्र तत्र स्थितानां तु वटानां ऽकलकं तथा ।। 20।। { 
गृहीत्वा कक््कटीरूपान्‌ क्षीरेणालोड्य तं पिबेत्‌ । । । 
। | वलीपलितविहीनः स्यात्‌ पोषधेन यदि क्रिया ।। 2111 | 


इति रसायनसिद्धितन्रः। 


कुरुकुल्लाया रसायनतन्त्रकल्पः सप्तमः ।17।। 


1 नीलक्रुन्तो-भो०। | 
| 2 वली....पिबेद्यदि-नास्ति भो०। | 
| 3 फलं-भो०। 








अषमः कल्पः 


1अथ भगवानौषधिप्रयोगानुवाच- 


2पुत्रेण कार्या र्यो ) वटवृक्षपुष्पं क्षीरैः समालोड्य पिबेद्‌ व्रतस्थः । 
तस्यापि नारी च सपोषधेन पिबेत्‌ स॒पुत्रवरः सुभाग्यः ।। 1।। 


मन्त्रेण चानेन वचाफलानि दुग्धेन पिष्ट्वा तु पिबन्ति यास्तु । 
पुत्रं लभन्ते नृपलक्षणेन ता योषितः पोषधिका यदि स्युः ।। 2।। 


लक्ष क्ष्म }णाक्षमूलं पयसा पिबेद्‌ या स्नानावशेषे लभते सुपुत्रम्‌ । 
सिद्धार्थमूतिं परिपू्णदेहं शस्त्रेण शास्त्रेण विशारदीकृतम्‌ ।। 3 ।। 


उन्मूलयित्वा जलशीतलाया आदाय मूलं निहितं शिरोजे । 
सप्ताभिमन्त्रीकृतकं तदेव नाशेज्ज्वरान्‌ वाषिककान्‌ क्षणेन ।। 4।। 


आदाय मूलं कनकस्य योगी चातुधिकेनापि निपीडितस्य । 
शिरोरुहे तं परिधाय योज्य ज्वरगृहीतस्य ज्वरानपास्येत्‌ ।। 5 ।। 


इष्टवाल( इक्ष्वार ) ^मूलं लवणारनालं द्विरेफराजस्य रसेन युक्तम्‌ । 
ताम्रे च पात्रे स्तनधृष्टपिष्टं करोति काचस्य विनाशनञ्च ।। 6।। 


मूलं समुन्मूल्य 5 सितोच्यटस्य दुग्धेन पिष्ट्वा तु पिबेद्यथेष्टम्‌ । 
6ऊर्ध्वं भवेल्लिङ्वरं नृपाणां मन्त्रेण चानेन शतार्दधजप्तम्‌ ।। 7।। 


अथ........वाच-नास्ति भो०। 

पुत्रकामा-भो०। 

लक्षणेन लक्ितं-भो०। 

धूमं-भो०। 

फलो-भो०। 

व्यतिक्रमो वर्तते पाठस्य अत्र भोरानुसारेण एकादशमः श्लोकोऽस्ति। 
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गोरोचनं निर्दशनस्य लोलां नृराजमूलानि शुभे च ऋक्षे । 
कार्य च तेन तिलकं ललाटे मध्ये त्रिलोकस्य वाय युक्तम्‌ ।। 8 ।। 


मृतस्य नेत्रं हृदयं च लोलां ललाटमांसं च तथैव नासिकाम्‌ । 
संगृह्य पिष्टा च विपाच्य तैलं पुष्ये च ऋक्षे वशकृजनस्य ।। 9।। 


फणीन्द्रराजस्य शिरोऽञ्जनेन रक्तेन 1 शक्रेण कुसुम्भनाम्ना । 
तेनाञ्जनेनाञ्जितलोचनास्तु राज्ञो महिषीं वशमानयन्ति ।। 10 ।। 





| नागाभिधाना हि वला प्रसिद्धा दुग्धान्विता सा च करोति लिङ्क । 
| | 2बलं सशुक्रं सजलं जनानां मन्तरेण चानेन शताद्दधंजप्तम्‌ ।। 11।। 


| | | अनेन मन्रेण शतार्द्धंजपौ पादाववनौ यत्र॒ निवेशयेच्च । 
जानन्ति वित्तानि महीं गतानि तयोर्यो; स्पन्दनमात्रकेण ।। 12 ।। 


| पादौ शिरः स्फुरति चोर्ध्वगतो भवेच्च 
| तददूरगे द्रविणमस्ति वदन्ति सिद्धाः । 

|| यत्रास्ति वित्तमिति सौत्रपुरस्सरेण 

| | | विद्याधरेण  वसुधातलशिक्षितव्यम्‌ ।। 13।। 


छच्छुन्दरिकाच्‌ूर्ण गुग्गुलसार्धं प्रलेपमात्रेण । 
मत्तद्विपकलिते पथि तेनाभ्यस्तः सुखं प्रयाति ।। 14।। 


अत्यन्तकृष्णा कुक्कुरीपयसि समुत्थितेन सर्पिषा लिप्तम्‌ । 
करभत्वड्निष्न्नं पादुकमाक्रम्य नीरे भ्रमति ।। 15।। 


| पिंगलकाकसकूचकण्ठकं गृहमध्ये गोप्य कन्दवालस्य । 
| मदिरानाशनं कुरुते तस्योन्मूलेन भद्रिका भवति ।। 16 ।। 





॥ 1 >८.८३).षुडम्‌]-भो०। 
2 चमु पकेषमु कर भो०। 
| 


# १. कौ #५, ४ 
न ५ < 
0. -ध्प 71 र ^~ - 3 >" + ॐ म ॐ ५ ~ 
ननि ५४ 
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पाके कुलालरचिते वज्राहतकाष्टवापनाद्रद्धिः । 
न ज्वलतीति न चित्रं मद्यसेकात्प्रज्चलति ।। 17।। 


मन््रं जप्त्वा मूल्यं प्रसार्य वृत्ति लोकानाम्‌ । 
विक्रयमकरोद्योगी अतिवित्ता भवन्ति वणिजाः ।। 181! 


मर्ष्ट गृथाक्षेपाद्रीजेन मदिरा नाग(श)तां याति । 
वकुलोदकलेपाद्धाण्डं तच्य पुनः योग्यम्‌ ।। 19।। 


वकुलदलवारिसेवनात्‌ स्थानलाभवन्ति मातराः । 
सदा धूपाद्धूतकेशात्काषायप्रावृताच्यापि ।। 20 ।। 


स्वल्पमुद्गिरतो बालो लेपात्‌ शिखिपिच्छभस्मनो गलके । 
स्वस्थः स्यात्‌ पुनरेतद्योगवरप्रभावेण ।। 21 ।। 


2पदशशका विधियुक्ता विदधति शीशकदले सदा खनिताः । 
लन्धनशस्त्रानीते नागवदनोदरनिहिताः ।। 22।, 


क्ष मर य कारैर्युक्ताः पिण्डाश्चेकारभूषिताः स्वे । 
पदऽशकानामन्तश्च+तुरस्रः योजयेद्धीमान्‌ ।। 23।। 


ऽएेकारो बिन्दुरेकः क ष इति च त टः षष्ठवरग्गान्तसंस्थो 

बीजं वायोररन्धं ज्वलनपरिगतं वबिन्दुशुन्योत्तमाङ्गम्‌ । 
आग्नेयाच्चात्तवर्गः प्लुतमपरततः सर्ववणग्रिसंस्था 

एते संपत्तिमग्रां विदधति न( नि )यतं नामयोगं विनैव ।। 24।। 


दृष्टप्रत्ययोऽयं संप्रयोगः। 


अग्निः-भो०। 

पटकवका-भो०। 

कवका-भो° । = 

ब ८2. ८ कम्‌ पसन पुकरस बुस वठ्‌|-भो०। 
एेकारो......संप्रयोगः- नास्ति भो०। 
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दण्डोत्पलशरपुखानि चूलगिरिकर्णिकायाश्च तोयेन । 
सप्तनिषेकं दत्वा शीशकपत्रे लिखेद्धीमान्‌ ।। 25।। 


हडिनिगडानां बद्धं शस्त्राणां वर्षणं च संग्रामे । 


|  अन्येषामप्यप्रीतिं निहन्ति सिद्धं महामन्त्रम्‌ ।। 26।। 
| बाहौ विद्यां कृत्वा यो धत्ते मन्त्रराजमभिलिख्य । $ 
स॒ भवति धनदसमाढ्योऽक्षयवित्तोऽधृष्यश्च ।। 27।। ४. 
ॐ कुरुकुल्ले हीः हूँ स्वाहेति अनेन मन्त्रेण । ए. 
पात्रमालभ्य देशे दुर्भिक्षतरे भिक्षु्धिक्षाशनं लभते ।। 28।। {| 
उत्पलकन्दकशेरं क्षीरेणालोड्य॒ या पिबेन्नारी । ` # | 
स्तम्भयति सा गर्भं नियतं तत्कर्म स्वकेनापि ।। 29।। 1 
मागधिकापञ्चफलं पिष्ट्वा दुग्धेन या पिबेन्नारी । | 
प्रसवति सा सुखयुक्ता एतन्मन्त्रप्रभावेण ।। 30।। | 
| निम्बवारूणं पत्रं पिष्ट्वा वजोदकेन तस्याः । | 
| योनौ लेपं दद्यात््रसवति नारी सुखपातान्‌ ।। 31।। 
1 | गजमागधिका सवचोऽश्वगन्धा माहिष्यञ्च नवनीतम्‌ । ४. 
॥| | स्तनसाधने वृद्धिम्‌ 9 
| वलायुक्तो योगः कुरुते स्तनसाधने वृद्धिम्‌ ।। 32 ।। ५ 
॥| कुम्भाण्डीफलयुक्तो योगः कुरुते मूलसाधने वृद्धिम्‌ । | 
| अशने भुक्ते सर्वथा वा तोयं पिबेच्च नासिकया । ५ 
| शिरसोऽकालपलितं स्तम्भयति स मन्रयोगात्मा ।। 33।। ४ | 


॥ 1 कुम्भाण्डी...-..वृद्धिम्‌-नास्ति भो०। ॑ | 
| $ 1 
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अवन्तिकाया मूलं काकमाचीकनकबीजसंयुक्तम्‌ । 
कपरनीरपिष्टं वराङ्कलेपादद्रवन्ति  घननार्यः ।। 34।। 


अच्युतसुरता विरता न वति पतौ नादरं च कुर्यात्‌ । 
मारणमपि विदधाति तच्च्युतिहेतोरयं लेपः ।। 35 ।। 


। सुकरे तैलाधारे दीपं प्रज्वाल्य सुरतसंगमेऽपि । 
आश्ुकामोऽपि नरो यः सुचिरं श्रोण्यां वशो( से )्नार्याः ।। 36 ।। 


वच्रानले गृहदाहे मद्यं प्रोष्यन्ति ये नरा मनैः । 
निर्वापयन्ति वद्धिं योगोऽयं लोकनाथसंगदितः ।। 37|| 


°अथापरोऽपि प्रयोगो भवति। 


चन्द्रमण्डलमध्ये दशदलमुत्पलं लिखित्वा प्रत्येकदलाग्रे ॐ तारे तुत्तारे 
स्वाहेति विलिख्य वरटकेऽपि तांकारमध्ये देवदत्तं वशमानयेति। तांकारमपि ॐ 
अः कुरुकुल्ले देवदत्तं वशमानय हीः इत्यनेन वेष्टयेत्‌। चन्द्रमण्डलबहि; ॐ 
प्रसन्नतारे प्रसन्नकारिणि देवदत्तं वशीकुरु हीः इत्यनेन मन्त्रेण वेष्टयित्वा बहिः 
षोडशदलमुत्पलं विलिख्य प्रत्येकदलाग्रे ॐ प्रसन्नतारे प्रसन्नकारिणि ही: देवदत्त 
वशीकुरु हीः इत्यनेन मन्त्रेण वेष्टयित्वा त्रिषोडशभिरक्षरर्वेष्टयेत्‌। लाक्षागोरोचनेन 
रक्त चन्दनेन कुड्कमकर्पूरके: भूर्जपत्रे सिक्थकेन वेष्ट्य त्रिमधुरे स्थाप्य 
रक्तोपचारेण त्रिसंध्यं पूजयेत्‌ वशीभवति न संदेहः।। 38 ।। 


अथापरोऽपि प्रयोगो भवति । षोडशदलमुत्पलं विलिख्य प्रत्येकदले अ आ 
इइउऊ्ऋऋलृ्ृएरेओओौ अं अः चन्द्रमण्डलमध्ये वरटकेऽपि। ॐ 
हः कुरुकुल्ले देवदत्तं वशमानय हः स्वाहा । उत्पलबाह्ये ॐॐकारपंक्तित्रयेण 
परिवेष्ट्य वशीभवति। एवमवोचन्नाथः पर्षन्मध्ये स्थिताश्च ये सत्वाः पोतलके 
पर्व॑तराजे परदुःखदुःखितो भगवान्‌ ।। 39 ।। 


1 शूकर- भो०। 
2 अथाऽपरोऽपि....... परिवेष्ट्य वशीभवति-नास्ति भो०। 
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| तन्नास्ति 1 यत्न बुद्धभूताः सत्तवार्थकारिणो नियतं नेयमपूर्वा चर्या नष्टा नैनां 
| पुनश्चक्रु : ।। 40 ।। 

| | इदमवोचद्धगवानार्यावलोकितेश्चर 2 आत्तमनास्ते च बोधिसत्वाः महा- 

(॥ सत्त्वाः सा च सर्वावती पर्षत्‌ सदेवमानुषासुरऽगरुडगन्धर्वश्च लोको अवलोकिते - | 

|| श्वरभाषितमभ्यनन्दनिति।। 41|| | 

इति श्रीभगवत्यार्यतारायाः कुरुकुल्लाकल्पोऽषटमः समाप्तः“ ।। 8 ।। 


{5 

न 
। । 7: 1 
| । 
$ । 1 1 
। ( 
|| 


1 
| 

1 संपन्न-ग.घ.। 

2 आत्तमनास्ते...सा च-नास्ति भो०। 
| 3 गरुड-नास्ति भो०। 

4 ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 


तेषां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमणः ।। 

नेपालाब्द गगणसागरमागे मास ज्येष्ठकृष्णाष्टमी संपूर्ण कृतमिति। लिखितं तं लाच्छिटोल ध्वाका 
 बालहे नाकर महाविहार श्री 3 वज्रदेवीचरणस्य वितब्रह्यपुत्रनदिपार हासानाम क्षत्र द्योरास्य पास 
सोव्यपालस्य चोना व्येलरश्च पुस्तक चोया जुल शुभम्‌-क.। 
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